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न देवी 


हम अपना बहत सौभाग्य समझते हैं कि गुरुजी ने एक ऐसी सन्त और 
विद्षी महिला के गर्भ से जन्म लेने का अवसर दिया। इसलिए हम 
उन्हे अपनी माँ नहीं मानते, बल्कि देवी मानते हैं। ऐसी देवी जो हमेशा 
प्रेम और करुणा की शक्ति से दूसरों के जीवन में अभय-दान देती रहीं 
दसरों को संरक्षण देती रहीं। यह मेरा अपना व्यक्तिगत चिन्तन है कि मेरे 
जैसे धन्य इस संसार में शायद कछ ही लोग होंगे, जिन्हें ऐसी माता प्राप्त 
हई हैं, जिन्हें ऐसे गरु प्राप्त हए हैं, और जिन्हें ऐसा समाज प्राप्त हआ है। 
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प्रस्तावना 


पहाडी नदी चंचल, उद्यम गति से प्रवाहित होती है और जब उसके मार्ग में 
सहसा कोई शिलाखण्ड आ गिरता है तब उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। 
नदी नया मार्ग खोजने के लिए चारो और छटपटाने लगती है। मेरे साथ भी 
ऐसा ही हुआ। कभी-कभी जीवन की सामान्य-सी घटना हमारे जीवन की 
दिशा बदल देती है। जब जीवन का प्रवाह थम जाता है, जाने का कोई रास्ता 
स्पष्ट नहीं होता, तब हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। 

20 जुलाई 2000 को मैंने पहली बार स्वामी धर्मशक्ति सरस्वती 
(अम्माजी) के दर्शन किये। उनके दर्शन मात्र से सारे शरीर में आनन्द की 
लहरें हिलोरे लेने लगीं। उनका ज्ञान और निर्मल स्वभाव देखकर मैं उनकी 
ओर आकर्षित होती चली गई। 

जब मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, भवितव्य होकर ही 
रहता है। उसे कोई टाल नहीं सकता। जो गया उसके लिए शोक करना वृथा 
है। ईश्वर की यही इच्छा थी। अब उस बात को भूल जाओ।' उनका इतना 
कहना हुआ कि मेरा हृदय गद्गद्‌ हो गया। मैं अपनी प्रसन्नता की उत्तेजना 
से चौंक उठी। 

अम्माजी तेजस्वी, मेधावी और दयालु प्रवृत्ति की थीं। उनकी सरलता 
से लोग मुग्ध हो उठते थे। किसी को भी मुसीबत में देखकर उसकी सहायता 
करने के लिये दौड़ जाती थीं। जो साहसी और ज्ञानी होते हैं वे दुनियादारी 
की बातों से घबराते नहीं। जगत्‌ चाहे जो कहे उन्हें कोई परवाह नहीं होती। 
वे अपना कार्य करते चले जाते हैं। कोई क्या कहता है, इस पर कभी ध्यान 
नहीं देते। 
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उनका हृदय विशाल था। वे पवित्रात्मा थीं। कितना आकर्षण था उनमें, 
कितनी मर्मस्पर्शी बातें करती थीं! उनमें शिशु-सुलभ चपलता थी, साथ ही 
उनका चरित्र उन्नत और उदार था। अपूर्व तेजोमय मूर्ति और कितनी सुन्दर, 
आकर्षक, विस्तृत, उज्ज्वल आँखें। 

मेरे मन में ख्याल आया कि अब अम्माजी के बारे में क्या लिखना, 
सपने तो आते-जाते रहते हैं। तब अगले ही क्षण मुझे उनकी कही बात 
याद आई। वे कहती थीं, (रामजी को उनके पिता ने चौदह वर्ष का वनवास 
दिया, उसके पश्चात्‌ पिता का स्वर्गवास हो गया। रामजी चाहते तो यह 
सोचकर वापस अयोध्या आ सकते थे कि अब वन में भटकने की क्या 
आवश्यकता। लेकिन रामजी ने पिता के वचनों का उसी प्रकार पालन 
किया जैसे वे सशरीर उपस्थित हों।' तब मैंने अपने आपको लिखने के 
लिये तैयार किया और लिखते समय मैं वैसा ही अनुभव करती थी जैसे 
अम्माजी मेरे पास बैठी हों। 

अधिक अनुभव, अधिक सहनशीलता और अधिक अध्ययन - यही 
विद्वत्ता के तीन महास्तंभ हैं और यही उनका जीवन दर्शन भी रहा। वे कहती 
थीं, “मेरे इस जीवन की उपलब्धि है कि मैंने अपने गुरु को पा लिया।' मैं 
समझती हूँ कि गुरु के प्रति उनका जो भाव रहा वही आज उनको यहाँ तक 
ले आया। कहते भी हैं कि “जीवन में भाव ही मुख्य हैं, भाव से ही सम्बन्ध 
बनते हैं और सम्बन्ध से ही उपलब्धि का एहसास होता है।' संन्यास जीवन 
में लोग प्रायः वेद, उपनिषद्‌ आदि पढ़ने पर ही विशेष महत्त्व देते हैं, लेकिन 
सिर्फ किताबी ज्ञान से किसी को कभी कुछ नहीं मिला। जो मिला है, भाव से 
ही मिला। रुद्रयामल तंत्र में लिखा है - 


भावेन लभते सर्व भावेन देव-दर्शनम्‌। 
भावेन परमं ज्ञानं तस्माद्‌ भावावलम्बनम्‌॥ 


भाव के द्वारा सब तरह के लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। भाव के द्वारा 
देवता के दर्शन प्राप्त होते हैं और भाव के द्वारा परम ज्ञान प्राप्त होता है। 
अतएव उपयुक्त भाव का अवलम्बन करके काम करना चाहिए। 

इस पुस्तक में अम्माजी की गुरु-भक्ति, इष्ट-भक्ति, श्रद्धा, प्रेम तथा जीवन 
की अन्य प्रेरक घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन है, जिन्हें वे “जीवन चक्र' कहकर 
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सम्बोधित करती थीं। कहते हैं कि जिन संतों को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाती 
है वे तो द:ख में घबराते हैं और न सूख में प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक स्थिति 
में उनकी यही धारणा बनी रहती है कि जो कछ हो रहा है वह सब प्रभ की 
लीला है। वे कहती थीं कि समय-समय पर भगवान अपने भक्तों की परीक्षा 
लेने के लिये ही ऐसा करते हैं। जगह-जगह पर इसका भी सुन्दर वर्णन करने 
का प्रयास किया गया है। 

अम्माजी के भावों और विचारों को शब्दों में ढालना आसान नहीं था, 
ऐसा करके मैंने उनकी महिमा को शायद घटाया ही है। विनयपत्रिका में 
भगवान राम तलसीदास जी से पछते हैं, तम मेरे बारे में रामचरितमानस 
गीतावली, कवितावली, दोहावली जैसे बहत-से ग्रंथ लिखते जा रहे हो. 
क्या तुम्हे लगता है कि मेरी महिमा का अपने ग्रन्थों में ठीक-ठीक वर्णन कर 
दोगे?' तब तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं, लिखने से मैं आपकी महिमा 
घटाता ही हूँ, बढ़ाता नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि कहे राम रस न रहत, 
कहे बिनु रहि न परत। लिखने पर आपकी महिमा की पूर्णता नहीं हो पाती।' 
तब भगवान राम ने कहा, “तो लिखना बन्द क्यों नहीं कर देते?” गोस्वामी 
तुलसीदास ने सीधा-सा उत्तर दिया, अगर हम आपके विषय में नहीं लिखेंगे 
तो संसार के विषय में लिखेंगे। इसलिए भले ही आपकी महिमा असीम हो, 
पर हम अपनी लेखनी को धन्य करने के लिए ही उसे लिखते हैं, आपकी 
महिमा को प्रतिपादित करने के लिये नहीं।” 

यही उद्देश्य मेरा भी रहा। मैंने यथासम्भव प्रयास किया और वह भी 
उनकी कृपा से हो सका। मैं तो यही मानती हूँ कि उन्होंने अपनी यौगिक 
शक्ति के माध्यम से मेरे में छिपी प्रतिभा का उन्मोचन कर दिया। 

इसमें संदेह नहीं कि बिना गुरु-कृपा के इष्ट-दर्शन नहीं होते, न साधना में 
सफलता मिलती है और न ही कार्य सिद्ध होते हैं। अम्माजी! आप मेरे द्वारा 
इस निरूपण में नौ रसों का सागर भर दें, उत्तम रत्नों का आगार तैयार कर दें 
और गुरु-शिष्य सम्बन्ध के सच्चे अर्थ का पर्वत उठने दें। 

कबीरदास जी ने कहा है - मसि कागज छूयो नहीं, कलम शहयी नहिं 
हाथ। मैं उनकी सेवा में रही जरूर, लेकिन पारस के ऊपर अगर खपरैल का 
ढक्कन रहे तो इससे बावन तोले की माप में कमी नहीं होती। गधे को गंगा 
स्नान कराने से क्या लाभ। अम्माजी, आप मुझे ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें 


जिससे मैं आपके गुणों का ठीक-ठीक वर्णन कर सकूँ ताकि पाठकों को भी 
पठन में आनन्द का साम्राज्य प्राप्त हो। 

इस पस्तक को लिखने का मख्य उद्देश्य यही रहा कि उनकी स्मृतियाँ कहीं 
धृंधली न हो जायें। मैं आज भी उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहती हँ, कभी 
प्रेम करती हई तो कभी डाँटती हई, कभी समझाती हई तो कभी बातचीत 
करती हुईं या फिर हँसी-मजाक करती हुई। मेरा मन बस यही सोचता है कि 
वे कैसे भी मेरी आँखों से ओझल न हों। 

जैसे योगनिद्रा के अभ्यास में विपरीत संवेदनाओं का एक चरण आता है 
जिसमें द:ख-सख, भारीपन-हल्कापन, गर्मी-सर्दी आदि का अनभव कराया 
जाता है, वैसे ही इस पस्तक में जब भी द:खभरा प्रसंग आता है, समझ 
लीजिये अगले ही क्षण अम्माजी की शिक्षायें याद आती हैं और जीवन का 
दृश्य बदल जाता है। यही इस पुस्तक की सुन्दरता है। इस पुस्तक में जहाँ-तहाँ 
अशृद्धियों का होना स्वाभाविक है। विज्ञजन इसके लिए मझे क्षमा करेंगे। 

अम्माजी में इतने सारे गण थे, अगर उनकी एक बूँद भी मझे मिलती तो 
मैं धन्य हो जाती। सच पूछिये तो मझ में जो कछ भी है वह उन्हीं की देन है। 
मेरा जीवन तो उसी सिन्ध का एक क्षद्र बिन्द है। 

अम्माजी! आपने मुझे योग, ध्यान, अध्यात्म दर्शन आदि के तथ्य 
समझाये। इन रहस्यों को समझाकर मेरे जीवन में अमर ज्योति जगा दी। 
आपने मुझमें आध्यात्मिक जीवन का सूत्रपात किया। आपके प्रति श्रद्धा 
और कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। 


जब जब मैं कलम उठाकर, लिखने का प्रयास करती हूँ. 
सुनकर आशीर्वाद आपका, धन्य-धन्य हो जाती हूँ। 


आपकी दासी, 
श्रद्धामति 


XU 


I 
प्रारम्भिक जीवन 


छत्तीसगढ़ का एक जिला दुर्ग। इसी जिले में एक छोटा-सा गाँव, छुईखदान। 
चारों तरफ हरियाली, टेढ़ी-मेढ़ी सड़कें और धान के हरे-भरे खेत। इसी गाँव 
में गोवर्धन सपरिवार रहते थे। आप कचहरी में सरकारी वकील थे। आपकी 
प्रतिभा का लोहा भारत के प्रसिद्ध वकील भी मानते थे। 

गोवर्धन जी की दो बेटियाँ और चार बेटे थे। इनमें सबसे बड़ी बेटी 
'बसन्ती” थी। जन्म-जन्मान्तर के पुण्य तथा भगवान की कृपा से ही उन्हे 
बसन्ती जैसी पुत्री के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संसार में अनेक ऐसे 
प्रतिभावान्‌ बच्चे हुए हैं जिनमें बचपन से ही अध्यात्म शक्ति विकसित रहती 


है, वे भी उन्हीं में से एक थीं। साथ ही शान्त स्वभाव, गौरवर्ण, कमल नयन 
और मनोहर मखाकति। 

सन्‌ 930 की बात है, उस समय लड़कियाँ स्कल नहीं जाती थीं। 
पिताजी ने समाज, घर-परिवार के सदस्यों के विरोध करने पर भी बसन्ती की 
पढ़ाई में रुचि देखकर घर पर ही एक शिक्षक की व्यवस्था कर दी। वे हिन्दी, 
संस्कृत, व्याकरण और गणित पढ़ाते। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण शीघ्र वे 
रामायण पढ़ना सीख गई और साथ-साथ उसको विस्तार से समझाते हुए 
भावातुर हो जातीं। 


घर में सत्साहित्य की कमी नहीं थी। धीरे-धीरे हिन्दी साहित्य और 
धार्मिक चर्चाओं में अच्छी खासी पकड़ हासिल कर ली। यहाँ तक कि 
पिताजी से उन्होंने कानूनी सलाह देना भी सीखा। जब पिता जी मुअक्किल 
से बात करते तो बहुत ध्यान से उसे सुनतीं। 

घर में इतना पूजा-पाठ, रामायण, श्रीमद्वागवत आदि का पाठ होता 
कि वे स्वप्न में भी भगवान को देखने लगीं। बाल्यावस्था में ही उनका 
विवाह सत्यव्रत से हो गया। जैसी वे थीं वैसे ही सत्यत्रत। सरल स्वभाव, 
कर्मठ, दयालु और सबकी मदद को तत्पर। स्वयं प्रसन्नचित्त रहते और 
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दसरो को भी खश रखते। जीवन का हर पल शुभ चिंतन में लगाते। निरर्थक 
बातों एवं कार्या में उनकी तनिक भी रुचि नहीं रहती। जो ऐसा करता 
उन्हें भी फटकार देते या उस स्थान से चले जाते। नेत्रों से अशुभ दृश्य का 
दर्शन, कर्णों से अप्रिय शब्द का श्रवण या वाणी का असंयम उनमें कभी 
देखा-सुना नहीं गया। उनके जीवन का एक ही मूल मंत्र था 'बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय । 

सत्यव्रत जी की नौकरी राजनाँदगाँव में होने के कारण दोनों वहीं बस 
गये। वे दोनों एक आदर्श गृहस्थ थे। सत्यव्रत जो तनख्वाह लाते बसन्ती 
बिना कुछ कहे उसे स्वीकार कर लेतीं। बसन्ती जैसा भी घर चलातीं, 


शी ४ रह 

। क hs है) है ! 

सत्यव्रत उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। दोनों पूर्ण रूप से एक-दूसरे को 

स्वीकार करते। 

बसन्ती को बहुधा स्वप्न में एक प्रियदर्शी संत के दर्शन होते, कुछ संकेत 

भी मिलते, पर कुछ भी समझ नहीं पाती थीं। सोचतीं, बचपन से ही संत- 

महात्माओं का जीवन-चरित्र पढ़ती हूँ और उन पर श्रद्धा रखती हूँ। संत 

ज्ञानेधर और जगदुरु शंकराचार्य की जीवनी विशेष प्रिय लगने के कारण ही 
इस तरह के स्वप्न आते होंगे।' 
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आध्यात्मिक जीवन मे प्रवेश 


2 अप्रैल ।953 की शाम पति-पत्नी “विश्व धर्म सम्मेलन’ में भाग लेने 
ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ गंगा किनारे स्वामी शिवानन्द जी के पास खड़े एक 
तरुण तेजस्वी संन्यासी को देखते ही बसन्ती को लगा जैसे उनके स्वप्नलोक 
के शंकराचार्य यही हैं। थोड़ी देर बाद पता चला कि उनका नाम स्वामी 
सत्यानन्द सरस्वती है, जिन्हे प्रेम से स्वामी शिवानन्द जी “सत्यम्‌? कहते हैं। 


(राजस्थान सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और पुस्तकाज्षयों के लिए स्वीकृत) 
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सत्यम्‌ दिव्य जीवन संघ में छपने वाली योग वेदान्त” पत्रिका एवं हिन्दी 
पस्तको के सम्पादक थे। स्वामी शिवानन्द जी के साथ योग संस्कति के 
पनरुत्थान के लिये कटिबद्ध रहते। यौगिक नियमों को आधार बनाकर संस्कति 
और स्वास्थ्य की नींव तैयार करते, प्राचीन विद्याओं को पुन: प्रकाश में लाने 
तथा योग के खोये हुए गौरव को नये युग में पुनर्स्थापित करने में सहयोग देते। 

सत्यम्‌ योग को विज्ञान के साथ तौलकर संसार को यह दिखाना चाहते थे 
कि योग सतयुगीय नहीं, कलियुगीय है और हमारे आधुनिक समाज के लिये 
अत्यन्त उपयोगी विद्या है। विज्ञान और तकनीकी के युग में भी योग उतना ही 
उपयोगी है जितना प्राचीन ऋषियों के युग में था। सत्यम्‌ लोगों को चुनौती देते 
कि योग पर कछ भी बोलने से पहले आओ, थोड़ा अभ्यास करो। 

सत्यव्रत जी ने लिखा है, स्वामीजी अपने पास आने वाले सभी द:खी. 
आर्त, यवक, वद्ध, बीमार और कमजोर लोगों को वही रास्ता बतलाते हैं जो 
उनके लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है। मनष्य कितना द:खी है और उसे सच्चे 
ज्ञान की कितनी जरूरत है यह वे त्रन्त ही पहचान लेते हैं। उनमें संन्यासी की 
मस्ती, तप का तेज और योग की धुन है। 

सत्यव्रत और बसन्ती, दोनों सत्यम्‌ से अत्यन्त प्रभावित और आकर्षित 
हुए। उन्हें लगा जैसे हमारा कई जन्मो का साथ था, कुछ कारणवश बिछुड़ 
गये थे, अब आकर मिले हैं। उन्हें तो सच्चे संत मिल गये थे। इच्छा, तृष्णा, 
आशा, अभिलाषा तो अनन्त हैं, कई जन्मों में भी पूरी नहीं होती, लेकिन 
सत्यम्‌ से मिलते ही आत्मदीप जगमगाने लगा। फिर - 


चाह गई चिन्ता मिटी, मनुआ बेपरवाह। 
जिसको कछु ना चाहिये, वो ही शहंशाह॥ 


प्र 


स्वामी सत्यानन्द ने कहा, 'मेरा नाम सत्यम्‌ है, तुम्हारा सत्यत्रत। तुम में 
मेरे व्रत की विशेषता है।' संत के अन्त:करण के इन शब्दों ने एक साधारण 
व्यक्ति को सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुँचाना चाहा। सत्यव्रत ने 
सत्यम्‌ का व्रत लिया तो उसे निभाना था। सत्यव्रत अपने आप को एक 
साधारण व्यक्ति समझते थे, पर थे नहीं। वे कहते थे - पाई जो सुवास निर्मल 
है, यह संतों की संगति का फल है।' 

सत्यम्‌ समझाते, जिन्दगी गुलाब है, उसे पाने के लिए काँटों से उलझना 
होगा। जिन्दगी सर्प की मणि है, उसे लेने के लिए विषधर से लड़कर पाना 
होगा। जिन्दगी चन्दन है, अत: सुवास के लिए वृक्ष को विषधर से सतर्क 
होकर ही काटना होगा, और यही लक्ष्य लेकर तुम दोनों को आगे बढ़ना है। 
युग की माँग है कि लौकिक में पारलौकिक अनुभूति का मार्ग संन्यासी से 
अधिक गृहस्थ ही दे सकता है।' 

सत्यम्‌ के परिव्राजक जीवन में योग अभियान राजनाँदगाँव से 7 जून, 
956 को शुरू हुआ। सत्यम्‌ ने वहाँ पहुँचकर कहा, माता जी, लो हम 
आपके घर आ गये' और बसन्ती को लगा, यही हैं मेरे शंकराचार्य। उन्होंने 
भी तो कहा था न, माँ, मैने तुम्हारे अन्तिम समय में आने को कहा था, लो 
मैं आ गया।' बसन्ती को इन्हीं का इन्तजार था। उन्होंने स्वामी सत्यानन्द जी 
को अपना इष्टदेव मानकर स्वयं को धन्य माना। 


उज्ज्वल हंस अनेक, विमल मानस के रंजन। 
जन मानस के परमहंस, तेरा अभिनन्दन॥ 


सत्यव्रत जी ने कहा, “हम तो जीवन यात्रा पर आपके साथ निकल ही पड़े 
हैं। जैसे बिन लाठी का निकला अंधा और अब तो साथ तुम्हारे ही हैं, ठुकरा 
दो या साथ रखो। हम तो आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। सत्यम्‌ ने जवाब 
दिया, 'हम लोग सहयात्री हैं जी! हम आप लोगों की प्रगति के लिये सहयोग 
देते रहेंगे, आप लोगों का पथ प्रदर्शन करेंगे। चलना तो आप लोगों को है।' 


गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नमदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु॥ 


यह शछोक सुनते ही बसन्ती की इच्छा होती कि माँ गंगा के उद्गम स्थान पर 
जाया जाये, पर कैसे! यही विचार मन में चलते रहता। नदी, पहाड़, हिमालय 
पर्वत के ऊपर मंदिर और झरने, उन्होंने ये दृश्य चित्रों में ही देखे थे। जब भी 
वे इन्हें देखतीं उस में खो जातीं। इन चित्रों को देखते ही एक अनजानी शान्ति 
और आनन्द प्राप्त होता और मन कह उठता - 


गंगा की यह पावन धारा, विन्ध्य हिमालय पर्वत माला। 
जन-जन के हर सुप्त हृदय में, अमर ज्ञान का अभ्युदय करती। 


उत्तर में धवल हिमालय, मुकुट के समान गंगा का पवित्र, निर्मल 
जल, चवँर डुलाती मेघमालाएँ, शायद ही ऐसा कोई होगा जो इन्हें देखकर 
आह्लादित न हो। ऐसा लगता मन किसी दूसरी ही दुनिया में खो गया हो। 


गंगोत्री तीर्थयात्रा 
हिमालय और गंगा के किनारे ही ऋषि-मुनियों ने बड़े-बड़े शास्त्र लिखे, उन 
पर जो टीकाएँ और भाष्य लिखे गये वे सब भी हिमालय में लिखे गये। 
प्राचीन काल से ही गंगोत्री ऋषि-मुनियों की तपस्थली रही है। भरद्वाज, 
वेदव्यास, अत्रि, वाल्मिकि आदि अनेक ऋषियों ने यहाँ साधना की। उनके 
आगमन के कारण यहाँ की भूमि और पवित्र हो गई। ऋषि-मुनियों के निवास 
की गंध आज भी यहाँ के कण-कण में व्याप्त है। बसन्ती सदा इन्हें मन की 
आँखों से देखती और सोचती कि काश! मैं वहाँ जा पाती। जब स्वामी 
सत्यानन्द जी ने अपने साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति दी तो दोनों की 
खुशी का ठिकाना न रहा। 

स्वामी सत्यानन्द जी ने कहा, “मई में गंगोत्री-यमुनोत्री जायेंगे।' सत्यव्रत 
जी ने कहा, “हम भी जाना चाहेंगे।' स्वामीजी ने कहा, “जरूर चलिये, पर 
हिमालय की यात्रा करनी है तो रोज 2-4 मील तक घूमना शुरू करो, तभी 


जा सकोगे। गंगोत्री-यमुनोत्री के लिए 250-300 मील पैदल चलना होगा। 
]0-5 मील रोज चलना पड़ेगा। हिमालय यात्रा में सभी को जाना चाहिए। 
जो बद्री-केदार, गंगोत्री-यमुनोत्री नहीं गया उसका काश्मीर जाना व्यर्थ है।' 

बसन्ती और सत्यव्रत व्यस्त तो बहुत रहते थे, गृहस्थी और नौकरी के 
कारण कहीं आ-जा नहीं सकते थे। दोनों ही यह सुनहरा अवसर खोना नहीं 
चाहते थे। आदेश प्राप्त होते ही तैयारी शुरू हुई। बसन्ती के अनुसार, मैं 
सुबह तीन बजे उठ जाती, पाँच बजे तक आसन-प्राणायाम, जप-ध्यान करके 
सुबह चलने का अभ्यास प्रारम्भ करती। अपनी दो-तीन सहेलियों के साथ 
7-8 किलोमिटर तक जाती। हमारा घर बी.एम.सी. मिल के पास था, वहाँ से 
जे.के. रोड, जहाँ बाद में नाँदगाँव आश्रम बना, वहाँ तक जाने लगी।' 

समय-समय पर सत्यम्‌ पत्र द्वारा निर्देश देते रहते, कहते कि अब जते 
पहनकर चलना सीखो, तमको बहत चढ़ाई करनी है। तो वे पी.टी. शूज़ 
पहनकर चलने लगीं। सत्यव्रत जी तो वैसे भी बेडमिन्टन खेलते थे, इसलिए 
उन्हें चलने का खूब अभ्यास था, फिर भी संध्या के समय मिल से आने पर 
अपने दोस्तों के साथ निकल जाते और खूब साईकिल भी चलाते। 

स्वामी सत्यम्‌ ने कहा, ऋषिकेश जाने पर गुरुजी से मंत्र दीक्षा भी लेनी 
है।' सत्यत्रत-बसन्ती घर-परिवार, समाज व पूरे शहर में विशेष कार्यकर्ता थे 


॥] 


ही। उनके घर में गीता, रामायण, भागवत, पूजा-पाठ भी होते रहता था। पर 
गुरु बनाने के मामले में कुछ विरोधी ही थे। सन्‌ [953 में जब ऋषिकेश गये, 
तब से स्वामी शिवानन्द जी को गुरु मानने लगे थे। 

गुरुवार, 23 मई 957 को सुबह गुरुदेव की कुटिया में सब बैठे थे। 
गुरुदेव के सामने सत्यव्रत जी के साथ बसन्ती भी बैठी थीं। सत्यव्रत जी को 
दीक्षा मिली। गुरुदेव ने बसन्ती की तरफ देखा, उसी समय बसन्ती ने भी सिर 
उठाकर देखा . . . उन्हे लगा कि सामने स्वामी शिवानन्द जी नहीं, स्वामी 
सत्यानन्द जी बैठे हैं, वे देखती ही रहीं। स्वामी शिवानन्द जी भी देखते रहे, 
फिर हँसने लगे, “समय आने पर इन्हें भी गुरु मिलेगा जी, इनका गुरु इनके घर 
आयेगा और ये अपने ग्रु के साथ खब काम करेंगे) स्वामी शिवानन्द जी 
सामने बैठे थे, उनके चरणों में झक गई, कछ निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही। 

स्वामी शिवानन्द जी और माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर स्वामी सत्यम्‌ 
सत्यव्रत और बसन्ती गंगोत्री धाम की दुर्गम तीर्थयात्रा पर निकल गये। 
बसन्ती कहती हैं कि एक महान्‌ संत के सान्निध्य में हँसते-खेलते, बच्चों-से 
प्रश्न करते, उत्सुकता से पूछते, पहाड़-पर्वत, नदी-झरने, गरम पानी के कुण्ड 
और ग्लेशियर पार करते, साथ ही सत्संग और भजन-कीर्तन भी करते। 
गंगोत्री में लगा, आनन्द सब तरफ फैला है। वहाँ की देव-शक्तियों ने स्वामी 
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सत्यम्‌ को दर्शन दिया, कछ विशेष कार्य का आदेश भी दिया। माँ गंगा उन्हें 
साक्षात्‌ दर्शन देकर उनके शरीर में एक दिन रहीं भी, जिसका अनभव सभी 
ने किया। 

फिर वहाँ से वापसी की यात्रा प्रारम्भ हुई। गुफाओं में साधना कर रहे 
साधु-महात्माओं के दर्शन करते, उनसे आशीर्वाद लेकर मंदिर, पहाड़, झरने, 
बर्फ, नदियाँ और अन्य दर्शनीय स्थान देखते हुये आगे बढ़ते जाते। इस तरह 
यात्रा परी कर वे ऋषिकेश वापस आ गये। 

स्वामी सत्यम्‌ ने कहा, “आप लोगों को बहत तकलीफ हई। आप लोग 
]60 मील पैदल यात्रा करके, भयानक दर्गम मार्ग पार करके माँ गंगोत्री के 
दर्शन करके आ रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में बादलों ने जल बरसाकर अभिषेक 
किया है। सतयुग-त्रेतायुग में देवता फूल बरसाते थे, अब कलियुग में ओले- 
पत्थर बरसाते हैं कि आप लोगों की यात्रा सफल हुई। यह तो यात्रा की 
शुरुआत है, जीवन के रंगमंच पर बहुत यात्रा करनी है। मुझसे जो सुना है 
यथायोग्य वितरित करते रहना। गंगा-जल को बोतल में रखने से कोई फायदा 
नहीं, उसे बाँटते रहो। खत्म होगा, फिर सत्संग लाभ होगा, गंगा स्नान का 
पुण्य मिलेगा। अपने देव और देवभूमि को भूलना मत! माताओं, तीर्थयात्रा 
करते समय श्रद्धा-विश्वास छोड़ना नहीं। बसन्ती! अपने तीर्थयात्रा के संस्मरण 
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और ऋषियों की पवित्र वाणी हमेशा सबको बताते रहना। यही सत्यम्‌ को 
तुम्हारी दक्षिणा होगी।' 

कुल साठ दिन की यात्रा रही। नदी, पहाड़, जंगल, गुफा, संत-महात्मा, 
सत्संग-प्रवचन - सब देखे, सने, समझे। जीवन को सरल-सन्दर ढंग से जीने 
की कला सीखी। एक संत के सान्निध्य में चलना, घूमना, सोना, जागना. 
हँसना, खेलना सब कछ उनके हाथों में सौंपकर निश्चित हो गये थे। उन दिनों 
की स्मृति स्वर्णरेखा-सी अमिट रही। हिमालय की गोद में गंगा माँ के किनारे. 
किनारे माँ की जय-जयकार करते, संसार के रंग-मंच पर हई परेशानियों से 
मक्त हो, नई आशा ले, संसाररूपी नाट्य-शाला में अपना अभिनय परा करने 
के लिये वे आगे बढ़ने को तैयार हो गये। पर मन विद्रोह सा कर रहा था। 

स्वामी सत्यम्‌ ने कहा, जाने के समय बच्चों को हँसी-खुशी से जाना 
चाहिये। अच्छे बच्चे माँ की ममता समझते हैं। दो महीने साथ रहना बहुत 
है, जो पाया है उसे सम्भालकर रखना व जन-जीवन में वितरण करते रहना। 
अब संसार रूपी गाड़ी में यात्रा करनी है। सावधानी से रहना, कर्तव्य के प्रति 
सजग रहना, संघर्षमय जीवन ही सफलता की सीढ़ी है। प्रभु का आशीष, 
हमारी शुभकामना हमेशा तुम्हारे साथ है।' और सत्यत्रत-बसन्ती के सिर पर 
हाथ रखकर मंगलकामना दी। वे आगे नहीं बोल सके, सत्यव्रत-बसन्ती तो 
बोलने की स्थिति में थे ही नहीं। गाड़ी छूटने पर लगने लगा कि उनके प्राण 
तो उन महामानव के चरणों में रह गये, शरीर ही यात्रा कर रहा है। 


बसन्ती की दीक्षा 


गंगोत्री यात्रा के पश्चात्‌ बसन्ती को गरु मंत्र लेने की इच्छा प्रबल होने लगी। 
समय-समय पर वे स्वामी सत्यम्‌ से निवेदन भी करती थीं। 29 अगस्त 958 
चौदस पूर्णिमा के शुभ दिन उन्हें 3 श्रीरामचन्द्राय नमः मंत्र मिला, साथ 
ही स्वामी सत्यम्‌ की प्रथम शिष्या बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। स्वामी 
सत्यम्‌ ने कहा, आज से आप लोगों की बसन्ती दीदी, माँ धर्मशक्ति हो गई। 
आप सब उसे आशीर्वाद दें कि यह नाम और मिशन का काम सार्थक हो। 
मेरा योग का रथ सत्य व धर्म” के सहारे चलेगा, आगे बढ़ता जाएगा। क्या 
है धर्म? लोक धर्म नहीं, युग धर्म नहीं, सनातन धर्म नहीं, बल्कि अपार्थिव 
धर्म। आत्मा को जानना पहला धर्म है। बन्धन तोड़ना दूसरा धर्म है। धरती 
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(स्थूल) को जीतना तीसरा धर्म है। आकाश (इष्ट) को देखना चौथा धर्म है। 
साक्षी बनना पाँचवाँ धर्म है। मस्त रहना छठा धर्म है। सच्चाई, दया, संयम, 
अक्रोध, मौन धारण - यह सातवाँ धर्म है, और सब प्रकार से श्रेष्ठ धर्म है - 
बाल-सुलभ पवित्रता। इसमें सिद्धि है, जादू है, प्रचण्ड-शक्ति है। प्रभु व 
गुरुदेव सबको आशीष दें।' 

राजनाँदगाँव आने के पश्चात्‌ वे दोनों पत्राचार के माध्यम से अपनी 
शंकाओं का समाधान करते, साथ ही अपनी साधना में आ रहे विघ्न और 
उन्नति से भी स्वामी सत्यम्‌ को अवगत करवाते। स्वामी सत्यम्‌ उन्हें एक 
आदर्श गृहस्थ, उच्च कोटि के साधक और आदर्श माता-पिता बनाना 
चाहते थे। पारिवारिक संबन्ध मधुर हों, गृहस्थ जीवन में पति-पत्नी के बीच 
कैसे व्यवहार हों - पत्रों के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन देते रहते। उन पत्रों 
को पढ़कर लगता है कि जहाँ एक ओर उनका प्रेम, स्नेह और अनुग्रह था, 
वहीं दूसरी ओर साधना में नियमितता लाने के लिये थोड़ा कड़ा भी लिखना 
पड़ता था। 


3 
पत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन 


सत्यव्रत जी को पत्र 


बह घर जहाँ आपस में शान्ति है, जहाँ पति-पत्नी लड़ते नहीं, जहाँ तीक्ष्ण 
व्यंग और कठोर शब्दों का नितान्त अभाव है, जहाँ पति और पत्नी 
जीवन के प्रत्येक कदम पर एक-दूसरे का आदर करते हैं, जहाँ परिवार का 
प्रत्येक व्यक्ति भूलना और क्षमा करना जानता है, जहाँ प्रत्येक कार्य को 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, सचमुच वह घर पृथ्वी पर स्वर्ग है 
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और अमर सगन्ध वाले मनोहर और सुन्दर फलों से लदा हुआ दिव्य उपवन 
है। अपने घर में शांति लाओ, अपने परिवार-रूपी उद्यान को सदा हरा-भरा 
और सुगन्धमय रखो। 

अपने घर के बिखरे हुए ढाँचे को संगठित करो। प्रेम, शांति, एकता और 
शक्ति की नींव पर अपने घर का पुनर्निमाण करो। तुम लोगों की प्रत्येक की 
बाँसुरी अलग-अलग हो, परन्तु लय, सुर और राग में एकता रहे। यदि हर 
कोई अपना-अपना राग अलापने लगेगा तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। 
त॒म दोनों के जीवन का लक्ष्य एक होना चाहिए और दोनों को लक्ष्य प्राप्ति 
के लिए एक-दसरे की सहायता करनी चाहिए। एक-दसरे को जानने की 
कोशिश करो। कभी कट॒ वचनों का प्रयोग मत करो। गोली से भी इन्सान को 
उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी जुबान से होती है। 


- सत्यम्‌ 


बसन्ती को पत्र 
अनन्त भगवती-शक्ति की चिद्‌-रूप 
अवतार! सत्यम्‌ के सस्नेह प्रणाम! 

कितनी प्रसन्नता मुझे यह 
जानकर हुई होगी कि आप सब बड़े 
प्रेम और लगन से सत्संग करते हैं। 
जब मैं आप के बीच में था, तभी मुझे 
यह विश्वास हो गया था कि आप 
भगवन्नाम की ज्योति को अजर- 
अमर बनाये रखेंगी। 

आप भगवती नारायणी की शक्ति 
हैं। अज्ञान और मोह के कारण आपका 
स्वरूप ढँका हुआ है। भागवती कथा 
उस आवरण को हटा देगी। जब आप 
ही ईश्वर-शक्ति हैं तो फिर देर क्यों? 
थोड़ा पर्दा हटाइये। मन से माया के 
अन्धकार को दूर हटाइये। तन में राम, 
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मन में राम, राम ही राम को साकार कीजिए। ईश्वर-दर्शन आपको अपने 
अन्दर ही होगा। 
सत्यम्‌ की सफलता के लिए सब प्रार्थना कीजिए। कीर्तन, भजन, सत्संग 
करते समय मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं ईश्वर-सेवा का कार्य ठीक 
प्रकार से कर सकूँ। 
राजनाँदगाँव में घर-घर राम नाम की, कृष्ण नाम की गंगा बहाइए, यही 
मेरा आशीष है। 
- सत्यम्‌ 


सत्यव्रत जी को पत्र 


अपनी स्त्री के प्रति आध्यात्मिक व्यवहार करो। पति को कम-से-कम अपने 
दिमाग को ठण्डा रखने की अक्ल जरूर होनी चाहिए। स्त्री किसी भी हालत 
में परुष से कम नहीं है। दोनों के घरेलू, मानसिक और सामाजिक स्तर 
बराबर हैं। तम स्त्री को सधारने वाले कौन होते हो, यदि तम स्वयं स्त्री के 
कहने पर सधरना नहीं चाहते? किस गधे ने तमसे यह कहा कि स्त्री हमेशा 
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गलती पर है, और प्रुष हमेशा सही? तुम्हारी धर्मपत्नी को, जब मैं दबारा 
आऊँगा, मन्त्र दीक्षा दँगा। उसे भी आध्यात्मिक मार्ग पर तुम्हारे साथ-साथ 
चलना होगा। गुरु अनिवार्य है। केवल ईर्ष्याल और सन्देही पति ऐसा कहते 
हैं कि स्त्री के लिए पति ही गरु और ईश्वर है। हम जानते हैं, उनका इसमें 
क्या तात्पर्य छिपा है। यह बाबा उनकी नब्ज को अच्छी तरह पहचानता 
है। तुम्हें हमेशा मानव-मनोविज्ञान तथा संतों की वाणी के अनुसार चलना 
चाहिए। पति होने के नाते यह तुम्हारा कर्त्तव्य है कि तुम बसन्ती को ईश्वरत्व 
की ओर चलने में मदद दो। तभी तुम उसके धर्मगुरु होने का दावा कर सकते 
हो, अन्यथा नहीं। 

बुद्धिमान पति सदा अपनी पत्नी का आदर करता है, स्वार्थी पति केवल 
सस्ते रोमांस जगाता है। पत्थर दिमाग वाले पति अपनी पत्नियों को अनन्त 
दुःख और सन्ताप देते रहते हैं। बुद्धिमान पति कभी भी पत्नी के ऊपर अपना 
श्वास लादना नहीं चाहते हैं और जिद्दी पति बेमतलब बेगुनाह पत्नी के 
कार्यों में रुकावट डालते रहते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी धर्मशक्ति है। वह 

तुम्हारी लक्ष्मी है। वह तुम्हारी औरत या मिसेज़ नहीं। उसका आदर करो। 
- सत्यम्‌ 


सत्यव्रत जी को पत्र 
हे सत्यव्रत! मैं चाहता हँ तम इस काल-कोठरी से बाहर आओ। तभी मैं 
सख और शांति का आश्वासन दे सकता हूँ। अपनी मिल के बारे में चिन्ता न 
करो। पत्नी को लेकर भी चिन्ता न करो। अलमस्त योगी की तरह आगे बढ़ते 
चलो। यह सफलता के साम्राज्य का द्वार खोल देगा। आत्मविश्वास तो धन 
स्त्री, नौकरी और अफसर की कृपा से कहीं अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु है। दिव्य 
सम्पत्ति और शक्ति से अपने को विभूषित करो। इसके बाद तुम कहीं भी जा 
सकते हो। सारी दुनिया तुम्हारी है। 

- सत्यम्‌ 


धर्मशक्ति को पत्र 


जप सहित ध्यान हो सकता है, होता है, यही क्रम है भी। चिंता नहीं करना, 
मिल बंद हो सकती है, होने दो जी, ईश्वर के अनुग्रह-आशीर्वाद का द्वार 
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कभी बन्द नहीं होता। उसकी मिल के द्वार पर सबका स्वागत है, इसे न 
भूलो। आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान नियमपूर्वक करते रहना। यह संसार 
भी तो एक मिल ही है। यह शरीर भी तो एक मिल ही है और बी.एन.सी. 
मिल्स भी मिल ही है। अब बताओ धर्मशक्ति! किसकी-किसकी चिन्ता 
करोगी? अपने इष्ट पर आत्मविश्वास सहित भरोसा रखो, अलमस्त रहो, 
घूमो-फिरो, सबसे मिलो-जुलो और जो आनन्दानुभव तुम्हें प्राप्त होता है 
उसके कण सब पर बिखेरते जाओ। 

- सत्यम्‌ 
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पुत्ररत्न की प्राप्ति 


तीर्थ यात्रा और गुरु दीक्षा के पश्चात्‌ स्वामी सत्यम्‌ ने पत्रों के माध्यम से माँ 
धर्मशक्ति और सत्यव्रत जी को पुत्र प्राप्ति की तैयारी के लिए साधना करायी। 
पूर्ण योगाभ्यास क्रम, उन्हीं के शब्दों में, इस प्रकार था - 
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सिद्धासन सहित प्राणायाम 3 मिनट या ।0 राउण्ड 


योगमुद्रा (बद्धपद्मासन) 4 मिनट 
योगमुद्रा (वज्रासन) 3 मिनट 
सर्वांगासन 5 मिनट 
पादहस्तासन ] मिनट 
मत्स्यासन 3 मिनट 
हलासन 3 मिनट 
सुप्त वज्रासन 3 मिनट 
पश्चिमोत्तानासन 4 मिनट 
भुजंगासन 4 मिनट 
शशांकासन 2 मिनट 
लोलासन ] मिनट 
गर्भासन, कुक्कुटासन 2 मिनट 
उत्थित पद्मासन ] मिनट 
मयूरासन । मिनट 
अद्ध मत्स्येन्द्रासन 3 मिनट 
शवासन 3 मिनट 
शीर्षासन 3 मिनट 
शवासन 3 मिनट 
उड्डियान बन्ध 3 मिनट 


मंत्र अनुष्ठान करने के लिए उन्होंने विशेष साधना शिविरों का आयोजन 
किया जिसकी दिनचर्या इस प्रकार थी - सुबह 3 बजे उठना; 3.30 तक 
स्नानादि से निवृत्त; 4.30 तक आसन; 5 तक व्यक्तिगत कीर्तन; 7 तक जप- 
ध्यान; 8 से 9 तक छुट्टी; 9 से । तक जप-ध्यान; ।।.30 से | तक भोजन 
की छुट्टी; | से तक लिखित जप; 2 से 3 स्वाध्याय हिन्दी में; 3.30 से 
5 तक चाय-पानी की छुट्टी; 5.30 से 7.00 तक जप; 7 से 7.30 तक भोजन; 
8 से 8.30 तक केवल ध्यान; 9 से 0.30 सत्संग या ईश्वर चिन्तन। 

साथ ही सत्यव्रत जी को भी साधना देकर कहा, यदि तुम रोज आधे घण्टे 
नियमपूर्वक इसे करोगे तो मुझे विश्वास है, तुम अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, 
शान्ति और सुख का लाभ उठाओगे।' उनके लिए साधना इस प्रकार थी - 
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योगमुद्रासन 
सर्वांगासन 
मत्स्यासन 
हलासन 
वज्रासन 

सुप्त वज्रासन 
भुजंगासन 
शलभासन 
धनुरासन 
मयूरासन 
पश्चिमोत्तानासन 
अर्द्ध-मत्स्येन्द्रासन 
शीर्षासन 
शवासन 


स्वामी सत्यम्‌ ने आगे समझाया, यदि किसी कारणवश तुम्हें किसी दिन 
योगासन और प्राणायाम के लिए पर्याप्त समय न मिल पाए तो तम दो-चार 
बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हो। यह सूर्य पूजा की शक्तिशाली 
विधि है। इससे तम न केवल रोगमक्त होकर स्वास्थ्य का अनभव करोगे 
बल्कि अद्भत मानसिक शक्ति का भी अनभव करोगे। इससे तुम्हारे स्नाय॒ओं 
पोषक-ततत्वो की निर्माण क्रिया तथा श्वास प्रक्रिया की प्रत्येक गड़बड़ी दर हो 
जाएगी। आसनों का पूरा फायदा उठाने के लिए अभ्यास में नियमित रहो। 
आसन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक महत्त्व भी रखते हैं। वे 
इन्द्रियों, मन तथा शरीर के ऊपर नियन्त्रण रखने में सहायक होते हैं। योगासन 
के साथ-साथ जप और प्राणायाम - उज्जायी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका 
और भ्रामरी भी चलना चाहिए। नियमित अभ्यास से ही पूर्णता आएगी। 
इसमें धैर्य, सहिष्णता और सच्चाई की आवश्यकता होती है। 


सत्यव्रत जी को पत्र 


धर्मशक्ति की रुचि योगासनों की ओर जगाओ। आसन-प्राणायाम के द्वारा 
स्त्रियाँ सुन्दर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकती हैं। उसे शीर्षासन भी सिखाओ। वह 
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मयरासन और उड़िडयान बन्ध का अभ्यास भी कर सकती है। कोई हानि 
नहीं होगी। योगासनों से स्त्रियों को शारीरिक गरिमा प्राप्त होती है तथा उनकी 


प्रकृति विषाक्त द्रव्यो से मुक्त बनती है। 
-सत्यम्‌ 


धर्मशक्ति को पत्र 


बहुत अच्छा! शीर्षासन शुरू कर दिया, मैं जानता हँ कि आप क्‍या साधना 
करती हैं। प्रगति ठीक है, करते जाओ, अज्ञान के बादल हटेंगे, ध्यान का 
प्रकाश जागता जाए, एक रूप, एक नाम का विस्मरण कभी न हो, मन की तरंगे 
थम जाएँ, बवण्डर डूबते जाएँ, जहाँ तरंगे आत्मस्वरूप में लीन हुयीं कि 

नारी की प्रगति धीरे-धीरे होती है, पर होती है और मजबूत होती है। 
स्त्रियाँ इस मार्ग पर आई कहाँ? कौन उन्हें रास्ता दिखलाते हुए खुद भूल न 
जाये। कई लोगों ने रास्ता दिखलाया तो खुद भूल पड़े। यह तो एक गजब 


का संयोग है कि तुम दोनों समानान्तर चल रहे हो मेरे पीछे, जब तुम कुछ 
पा जाओगी तो एक युग पलटेगा। हम हजारों औरतों को तुम्हारे द्वारा राह 
दिखलायेंगे। अब तुमने पाना क्या है, सो अभी नहीं कहूँगा, फिलहाल तुम 
नाम-रूप” द्वारा 'तरंगो' को लीन करते चलो, धीरे-धीरे एक-एक करके। 

धर्मशक्ति, अपना काम अच्छी तरह करती रहो, तुम्हारे अन्तर से तुम्हें 
प्रेरणा मिलेगी, आज्ञा भी, फिक्र नहीं करना, चिन्ता नहीं करना। आत्मविश्वास 
अटल रहे, साधना में अपने को लीन कर दो। हमारी आवाज और हर संकेत 
को सुन सकोगी। दिनभर जप-ध्यान, काम-धंधा, अपने को भूल जाओ, 
बस, आत्मविश्वास अटल रहे। और जो भी जानना चाहो, मन-ही-मन जान 
सकोगी। तुममें जो शक्ति भरी है, वह सांसारिक माया-मोह से छिप गई है, उसे 
साफ करो, तुम्हारा पथ उज्ज्वल है। 

धर्मशक्ति, प्रभु की कृपा से तुम्हें जो रत्न प्राप्त होगा उसके सहारे कितनों 
का ही अज्ञान दूर होगा। हरि: 3%। 


- सत्यम्‌ 
सत्यम्‌ के आशीर्वाद से एक असे के बाद यानी ।4 फरवरी 960 की प्रभात 
बेला में बसन्ती की गोद में एक प्रियदर्शी शिशु आया। पिता धन्य हुए। आँखें 
भौंहें, कपाल और चेहरे के चिह्न देखकर ही कुलपुरोहित ने भविष्यवाणी कर 
दी कि यह कोई योगी है। 


25 


ह ह. >> 
द 


4 |! o>" i ब] * १ 
क्म $ का हक i 4 


dl £ है? 


ह ची 


सत्यम्‌ ने बच्चे को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया और कहा, 'ईश्वर की 
रोशनी का यह अवतरण है। अन्धकारमय कोनों तक में प्रकाश भरने के लिये 
ईश्वर के प्रकाश का अवतरण हुआ है। यह विशुद्ध लगन का ही स्वरूप है, 
यह केवल नैसर्गिक लगन है। यथार्थतः यह पुत्र होकर नहीं आया है, इसे एक 
निश्चित कार्य की पूर्ति के लिये आना पड़ा है। इसके प्रति तुम केवल कर्तव्य 
के ऋणी हो। यह आवश्यक सामग्री के साथ ही आया है। इसे राम नाम के 
जल से सींचते रहना। यह अनमोल फूल है, अपने श्री-सौरभ से विश्व को भर 
देगा। बसन्ती तुमने नाम पूछा था न! तो यह निरंजन" है अर्थात्‌ माया से परे 
और तुम्हारा महामंत्र है - 


मंत्र सत्यम्‌, पूजा सत्यम्‌, सत्यम्‌ देवो निरंजनम्‌। 
गुरोर्वाक्यं सदा सत्यम्‌, सत्यमेवं परम्‌ पदम्‌॥ 
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रामायण में वर्णन आता है कि अदिति और कश्यप ने महान्‌ तप किया 
और जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, वर माँगो। पहले तो उन्होंने 
कुछ नहीं माँगा, लेकिन प्रभु के बहुत आग्रह करने पर कहा, 'हमें आप जैसा 
ही पुत्र मिले।' प्रभु ने कहा, नहीं, मेरे जैसा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन 
तुम दोनों ने इतना कठोर तप किया है तो मुझे स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आना 
होगा।' कालान्तर में अदिति और कश्यप, कौशल्या और दशरथ बने और 
उन्होंने भगवान राम को पुत्र रूप में पाया। वैसे ही स्वामी निरंजन जी ने भी 
प्रभु रूप में स्वामी धर्मशक्ति और स्वामी सत्यव्रत के घर जन्म लिया। 

माँ धर्मशक्ति के प्रति आभार प्रकट करते हुए स्वामी देवतत्त्व लिखते हैं 
कि उन्होंने हमें मानस पुत्र' उपहार में दिया, साथ ही संसार के समक्ष यह भी 
सिद्ध कर दिया कि साधना और गुरु के आशीर्वाद से सब सम्भव है। 


श्रद्धांजलि 

धन्य-धन्य हे साधु जननि! हे माता! कैसे यह कार्य किया? 
धन्य-धन्य जग-पावन-करणी कैसे निराकार को आकार दिया? 
तेरे प्रसून से शोभित धरणी जिसमें त्रिलोक समाहित है 
पाया मनुज ने भव-सिन्धु-तरणी। उस असाध्य को कैसे साध लिया? 
तेरे कुक्षि-कंज से पाया क्या जग ilo 
इसका तुमको अनुमान नहीं हा 
वो ईश की राह दिखाने वाले धरती-धरती अपने अंदर 
या है स्वयं भगवान वही। जैसे सुमन के बीज को 

हाला होते प्रकट हैं वृक्ष, सुपुष्पित 
Es मे हि परिधि फिर उसी सुमन के बीज से। 
आनन्द अनन्त की परिधि के 
न थाह लगा हम पाते हैं कुछ ऐसे ही तुमने भी माँ! 
आनन्द अज्ञात डूब जाते हैं। हो गंभीर गुरु के शब्द धरे 
ही सवल हमजातेहै र्भ संकल्प रके 
उनको गुरु हम मानते हैं के के 
क्या कहे उस अनन्त के बारे में सच है, जो गुरु-पथ पकड़ लिया 
केवल उर कहे वे हमारे हैं।” गुरु ने क्या न वरदान दिया 
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जग-ताप-तप्त मानव के हित त्याग स्वार्थ को, धरो धर्म को 
सत्यम्‌ ने तुम्हें भगवान दिया।  धर्मशक्ति बनो, नारी समाज। 


जो गुरु-वचन धारण करते हैं चाहूँ धर्ममय पुत्र रहें सब 
स्वत्व छोड़ धर्म पालन करते हैं न रहे कोई कामना का दास 
उनमें ही बहती दिव्य धारा चले नरसिंह सम कामनाहीन हो 
जो गुरु शब्द साधन करते हैं। मिट जाए 'अबला के त्रास। 
धरा प्रसुओं से कर रही पुकार हर माता की यह ही चाह 

दे दो मुझे शत 'निरंजन' लाल रहे उसका पुत्र गुणवान्‌ 
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करे आचरण सत्य का, रहे 
सदा यशस्वी और कीर्तिमान्‌। 


तब माता करो त्याग सुत हेतु 
बनो सत्य और धर्म का सेतु 
स्वत्व छोड़ जो धर्म धरोगी 
पुत्र अनोखा प्राप्त करोगी। 


गुरु खड़े हैं दिव्य बीज ले 
कोई तो फसल अंकुरित करे 
खड़े आप्तकाम कामना लेकर 
कि जग में धर्म का अमृत झरे। 


विरले ही जन्मजात गुणवान्‌ 
शेष मन की गति से हैरान 
भूमि तो सबकी बड़ी है 
बीजों की न कोई कमी है। 


पर, हटाकर बीजों को व्यर्थ 
धरकर मनभूमि में गुरु-बीज-समर्थ 
बीज वपन को पाले जो धर्म 

पाए वही सत्यम्‌-दान का मर्म। 


वे लोग निराले होते हैं 

जो राम भरोसे जीते हैं 
धर्म-प्लावित जीवन से उनके 
दर्शन लिखे जाते हैं। 


सीधा-सादा शबरी-सा जीवन 
गुरु प्रेरित माता का जीवन 


ऐसे निर्मल व्यक्तित्व से ही 
होते प्रकट हैं स्वयं “निरंजन'। 


गुरु ने कहा - लो! आदेश धरो 
दिव्य-शिशु हेतु तप कठिन करो 
छोड़ सारे मानव दुर्बलता 
दिव्यता का आवाहन करो। 


एक माँ ने स्वधर्म जानकर 
और उसकी शक्ति मानकर 
गुरु आदेश उर में धरा 

तप से निखारने सोना खरा। 


सहज प्रवाहित धर्म-निर्झर 
उनके व्यक्तित्व में पल-प्रतिपल 
झेला बाह्यांतर ताप सकल 

था केवल एक गुरु का संबल। 


धर्म की शक्ति ने कर दिया बाध्य 
था जो असाध्य हो गया साध्य 
हो गया अंकुरित बीज वहाँ 

ले लिया पौधे का रूप नया। 


सत्यम्‌ ने अमोघ वरदान दिया 
यह मेरा मानस संतान हुआ 
माता जो 'धर्मशक्ति' बने 
वही सत्यम्‌-मानस-पुत्र जने। 


हे धन्य! मानव सौभाग्य जननि 
माँ धर्मशक्ति! तुम्हें कोटिशः प्रणाम। 


- स्वामी देवतत्त्व, गंगा दर्शन 


स्वामी सत्यम्‌ ने अपने आगे के पत्रों में लिखा - 

धर्मशक्ति, निरंजन के आने के बाद समझो कि तुम्हारा नया जन्म हुआ 
है। तुम अपने को इस तरह बनाओ कि बच्चे का भविष्य महान्‌ से भी महान्‌ 
हो। जप-ध्यान हमेशा, चाहे जैसे भी रहो। कोई नियम नहीं, हर श्वास में 3% 
श्री रामचन्द्राय नम:। तुम्हारा जीवन प्रभ के निमित्त है। प्रभ का अंश, आज 
के यग का राम-कृष्ण त॒म्हारी गोद में है। तुम्हारा मन, शरीर, विचार एवं 
सम्पूर्ण जीवन ही उसके निमित्त है। 

धर्मशक्ति, पौधा उत्तम है। सिंचाई, निराई उत्तम होनी चाहिए, और मुझे 
तुम पर विश्वास है कि दिव्य रत्न को यथार्थ में दिव्य बना सकोगी। प्रभु की 
तम पर कृपा है। मेरे निरंजन को मंगल-आशिष! 

निरंजन को बतलाने के लिए तम दोनों जप-ध्यान, आसन, पजा जरूर 
करना। जैसे-जैसे वह बड़ा हो, वैसे-वैसे उसको तम दोनों के पारस्परिक 
सम्बन्धो और व्यवहार के प्रति आदर हो जाना चाहिए। आदर सिखलाया 
नहीं जाता, दिखलाया जाता है। पैर छुआने की आदत नहीं डालना, न किसी 
पण्डित-साधु के पैरों पर जबर्दस्ती मत्था लगवाना। न धमकाना, न डराना, 
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न सिखलाना, केवल दिखलाना। तम दोनों उसके निर्माता हो। याद रखो. 
ज्योंहि समय आएगा उसे शास्त्राभ्यास करना पड़ेगा। तब तक तम उसके 
सामने बराय नाम कम-से-कम पस्तक पढ़कर आलाप लेते रहो। उसे शोक 
वगैरह इस तरीके से सुनाओ कि उसे सुनने में दिलचस्पी हो। 

निरंजन प्रभु की महिमा का प्रकाश है, यह नहीं कहना कि अभी छोटा 
है, क्या समझेगा। यही समय है संस्कार पड़ने का। जैसे वातावरण में रहेगा, 
उसके सामने जो बातें होंगी, वह सब उसके मन में समय पाकर अंकुरित 
होंगी। जैसे अन्तरिक्ष में अभी भी गीता के शब्द हैं, वैसे ही भले-बुरे विचार- 
व्यवहार भी रहते हैं। सावधान! संस्कार का समय यही है। 

निरंजन के बारे में फिक्र करना किसके जिम्मे? बिगड़े तो ठीक, सुधरे तो 
ठीक, तुम लोगों को अपना कर्तव्य मात्र करना है। अरे हाँ, भूल गया, माँ की 
स्वाभाविक ममता लहरा रही है। अब समझा, पर धर्मशक्ति मोह-माया से 
बाहर आओ, निरंजन कौन है, आत्मदीप में देखो, तुमने अपने को मिटाकर 
उसका निर्माण किया, अब सामने है तुम्हारा महान्‌ कर्तव्य। भगवान पर 
भरोसा रखो। 
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पुत्र की परवरिश 


गुरु के मार्गदर्शन में पति-पत्नी निरंजन की परवरिश करने लगे। साध्वी माता 
और साधु स्वभाव वाले पिता के कारण बचपन से ही निरंजन भक्तिरस में 
मुग्ध रहते और ऐसा क्यों न होता, माँ निरन्तर मन में शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि 
निरंजनोऽसि संसार-माया-परिवार्जितोऽसि का जप जो करती थी। वे एक ज्ञानी 
माँ थीं, जिनकी संकल्पशक्ति अतुलनीय थी, जो अपने पुत्र का सर्वकल्याण 
चाहती थीं। सही अर्थ में यही प्रेम है। 
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जो पुत्र के कल्याण हित, तज पुत्र दे निर्मोही हो। 
माता उसे ही जानिये, मातु हो तो ऐसी ही हो॥ 
हे पुत्र गोपीचन्द 'योग' ले लो माता ने कहा। 
हे चिरंजीवी पुत्र, वह यश आज तक है रहा॥ 
प्रण किया दृढ़ मदालसा ने, मम गर्भ में जो आयेगा। 
निश्चय करूँगी मुक्ति उसकी, नहीं जन्म दूसरा पायेगा॥ 


एक कथा आती है साध्वी मदालसा की जो अपने बच्चों को यही मंत्र 
जपते हए दध पिलाती थी। इसका परिणाम यह हआ कि बच्चे जब घटने 
घटने चलने लगते तो सत्य की खोज में जंगल में साधना करने चले जाते। पर 
वह भी आखिर माँ ही ठहरी। जब तीसरा लड़का ह॒आ तो उसने इस मंत्र का 
जप नहीं किया, बल्कि इस मंत्र को लिखकर बच्चे के गले में ताबीज बनाकर 
बाँध दिया। बच्चे से बोली, 'मेरी मृत्यु के बाद ही तुम इसको खोलकर 
देखना।' दिन, माह, वर्ष व्यतीत होते गये। जब मदालसा वृद्ध होकर परलोक 
सिधार गई तब बेटे ने माँ के आदेशानुसार ताबीज को खोलकर देखा। उस 
मंत्र को पढ़ते ही वह भी घर छोड़कर जंगल में साधनारत हो गया। 

जब निरंजन छोटे थे तो एक बार पालने में पैर फँसा लिया। बहुत प्रयास 
के बाद किसी तरह निकाला। यह देख दादी ने कहा, जरूर यह लड़का बहत 
होशियार निकलेगा।' जब थोड़े बड़े हए तो निरंजन अपनी दादी से राम-कृष्ण 
की कहानियाँ सना करते थे। पिताजी 
ने तीन पहिये वाली साईकिल लेकर 
दी तो खूब तेज चलाते। जब गिरते 
या चोट लगती तब भी रोते नहीं थे। 
वे अपनी माँ की तरह अक्सर यह £ 
कहते कि किसी में इतना सामर्थ्य 
नहीं जो मझे द:ख दे सके। 

बचपन से ही निरंजन मेधावी 
थे पर साथ ही चंचल और नटखट 
भी। इसलिये न केवल माता-पिता 
बल्कि अन्य जनों के भी प्रिय बन 
गये। बड़े-छोटे सबसे मित्रवत्‌ 
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व्यवहार करते। सब कहते, पता नहीं इस बालक में ऐसी क्या विशेषता है कि 
मन इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। 
माँ के पास जब भी बैठते तो वे उन्हें अपने गुरु की बातें बतातीं - 
सत्यम्‌ कहते हैं कि आत्मविश्वास रखो। सारी शक्ति तममें है। मैं कछ नहीं 
हँ, यह भावना रखना ठीक नहीं होगा। हमेशा विचार करो कि तम सब 
कछ कर सकते हो या करने में समर्थ हो। यही विजय की कंजी है। हार के 
अन्तिम क्षण तक भी निराश न होना, यही वीरता है। आत्मविश्वास मानव 
की दिव्य सम्पत्ति है। इसी के बल पर वे काम हुए जिन्होंने इतिहास, समाज 
और धर्म का रूप ही बदल दिया। राष्ट्र और परिवार का नेतृत्व करने वालों 
में आत्मविश्वास की प्रचुरता होनी चाहिये।' निरंजन इन उपदेशों को रट 
लेते और दिन-रात दोहराते रहते। पिता जी कहते कि तुम तो सत्यम्‌ की 
शिक्षाओं के टेपरिकॉर्डर बन गये हो! 
अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय वे बराबर देते रहते थे। पिता की तरह वे 
निर्भय थे। भय किस चिड़िया का नाम है वे जानते तक नहीं थे। माता-पिता 
पर गुरु का आशीर्वाद तो था ही, उनकी गुरुभक्ति का असर निरंजन पर भी 
हुआ। जो गुरु कह देते दोनों पति-पत्नी मान लेते, वही उनके लिये पत्थर की 
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लकीर हो जाती। पूरे समर्पण से वे गुरु-आज्ञा का पालन करते थे। वही गुण 
निरंजन में कूट-कूट कर भरा था। कोई कुछ भी कहे वे सुनते सबकी पर करते 
सिर्फ अपने गुरु की। 

अम्माजी बतलातीं, 'जब दाई निरंजन को नहलाकर लाती तो मैं उन्हे 
एक ड्रेसिंग टेबल पर खड़ा कर देती। उसमें बड़ा-सा दर्पण था। निरंजन उसमें 
देखते रहते और मैं उन्हे तैयार करके काजल और काजल का टीका लगाकर 
शेर की खाल पर बिठा देती। वहाँ बैठकर वे खब खश होते, उस पर दोनों 
हाथों को पटकते। स्वामी सत्यव्रत जी टेनिस में जो ट्राफी और कप जीतकर 
लाते, उन्हें भी रख देती, आराम से खेलते रहते। 

लोगों का बराबरी करने का स्वभाव होता ही है। उन्हे लगता कि हमारा 
बच्चा भी शेर की खाल पर खेले, लेकिन वे जब अपने बच्चों को शेर की 
खाल पर बैठाते तो वे चीख-चीख कर रोने लगते। उन बच्चों को पता भी 
नहीं था कि शेर कैसा होता है, लेकिन फिर भी वे बहुत डर जाते थे। जब तक 
उन्हें उस पर से उठाओ नहीं, वे रोते रहते थे।' कहते हैं - होनहार बीरवान 
के होत चिकने पात - जिन बच्चों के आध्यात्मिक संस्कार होते हैं वे अलग 
ही नजर आते हैं। 


जब निरंजन चार वर्ष के थे तो गरु से आदेश मिला कि अब स्कल 
जाओ । तम्हें विदेश जाना है, योग का प्रचार करना है। वहाँ जाने के लिये 
स्कूल का प्रमाणपत्र चाहिये। तब निरंजन रोज अपने पिताजी से जिद्द करते 
'मेरा नाम स्कूल में लिखा दीजिये। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, हम भी जायेंगे।' 

पर सत्यव्रत जी को कहाँ फुर्सत, वे तो सत्यम्‌ के संकल्पों की पूर्ति हेतु 
कार्यरत थे। 96 में अंतरराष्ट्रीय योग मित्र मण्डल की स्थापना, उसके 
बाद 963 में योगविद्या और योग मासिक पत्रिका का प्रकाशन। सत्यानन्द 
पब्लिकेशन्स के अन्तर्गत अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी शुरू हो गया 
था। सत्यव्रत जी का काम बहुत बढ़ गया था - संस्था, सत्संग आयोजन, 
लाइब्रेरी, सत्यम्‌ का पत्राचार, योग कार्यक्रम, प्रवचनों की फाईल, उनका 
अपने दफ्तर का काम और घर-परिवार की जिम्मेदारी। गुरु पर अटूट श्रद्धा- 
विश्वास रहने के कारण सदा निश्चिन्त रहते और निरंजन की बात टाल जाते। 
वे लोग विरले होते हैं जो राम भरोसे जीते हैं। वे ऐसे ही थे। 

पिता के न सुनने पर निरंजन माँ से जिद्द करने लगे कि मुझे स्कूल ले 
चलो, पर माँ की अपनी व्यस्तता थी - योग सिखाना, प्रेस का काम देखना, 
सबसे मिलना-जुलना आदि। निरंजन बोल-बोल कर हार गये। 

एक दिन निरंजन ने तंग आकर दोनों से कह दिया, घर बैठे-बैठे मेरा 
समय बर्बाद हो रहा है। आप लोगों के पास समय नहीं है तो मैं खुद कल 


36 


जाकर स्कूल में नाम लिखाऊँगा। मुझे गुरुजी ने कहा है कि स्कूल जाओ। 
अगर यहाँ नहीं जा पाता तो मैं मुंगेर चला जाऊँगा।' 

तब माँ ने कहा, नहीं, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ।' फिर क्या था, 
माँ-बेटे दोनों चल दिये पाठशाला। जैसे ही पाठशाला के कार्यालय पहुँचे, 
दरवाजे के ऊपर गीता के जो *छोक लिखे थे, उन्हें निरंजन ने पढ़ना शुरू कर 
दिया। प्रधानाध्यापक तो आश्चर्यचकित रह गए, बोले, अरे, तुम तो इतने 
छोटे हो। ये *छोक पढ़ना कैसे जानते हो?” 

निरंजन ने कहा, 'हाँ, मुझे पढ़ना आता है। मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया 
है। जब मैं दो-तीन महीने का था, तब एक पण्डित जी मुझे रोज गोदी में लेकर 
गीतापाठ सुनाते थे। मुझे वह सब याद है।' प्रधानाध्यापक ने जब पूछा, ऐसा 
करने के लिये किसने कहा?' तो निरंजन बोले, मेरे माता-पिता के गुरु हैं, 
वही यह आदेश देकर गये थे।' 
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प्रधानाचार्य ने आगे पूछा, “तम्हें अक्षर ज्ञान किसने करवाया?” निरंजन 
ने कहा, “हमारी योगविद्या प्रिन्टिंग प्रेस है। मैं कामगारों को छपाई के लिये 
अक्षर उठा-उठा कर देता हूँ, बस सीख गया सब।' प्रधानाचार्य को और 
जानने की उत्सुकता हुई। वे सवाल-पर-सवाल करने लगे। 

माँ उन दोनों में हो रहे वार्तालाप को सुन मन-ही-मन आनन्दित हो रही थीं। 
आचार्य की मेज पर चौथी कक्षा की एक पुस्तक थी। उसे देते हुए बोले, इसे 
पढ़ सकते हो?” निरंजन ने उत्तर दिया, “जरूर।' अपने हाथ में पुस्तक ली और 
फराटे से पढ़ना शुरू कर दिया। प्रधानाचार्य के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। 

वे बोले, 'हम तुम्हें जरूर दाखिला देंगे।' उन्हें लगा कि यदि इतना 
होनहार बालक यहाँ पढ़ने आएगा तो उनके स्कूल का भी नाम रोशन होगा, 
लेकिन प्रधानाचार्य को यह थोड़े ही पता था कि यह छोटा-सा बालक केवल 
गरु-आदेश प्रा करने के लिए दाखिला लेने आया है। 

मेधावी रहने के कारण वे स्कल में भी निरन्तर अपनी कशाग्र बृद्धि का 
परिचय देते। कक्षा के सहपाठियों के ही नहीं बल्कि अध्यापकों के भी प्रिय 
हो गये। जब सन्‌ ।966 में गुरु जी ने कहा, पढ़ाई छोड़ो” तो फिर क्या था, 
निरंजन कहाँ किसी की सुनने वाले। उनके लिये तो गुरु-आज्ञा ही केवलम्‌। 
स्कूल गये और बोले, “अब मेरा नाम काट दीजिये। मैं कल से नहीं आऊँगा।' 
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प्रधानाचार्य ने बहुत समझाया पर नहीं माने। अन्य लोग भी समझा-समझाकर 
थक गये। तब प्रधानाचार्य धर्मशक्ति के पास आये और कहने लगे, “आप 
ही इसे कुछ समझाइये। दो महीने बाद मुख्य परीक्षा है। इतनी कम उम्र का 
बालक चौथी कक्षा की परीक्षा देगा तो हमारे स्कल का नाम रोशन होगा।' 

माँ तो स्वयं ग्रु-भक्त थीं। उन पर प्रधानाचार्य की बातों का कोई असर 
नहीं हआ, बल्कि उन्होंने कहा, यह निरंजन और उसके गरु के बीच की बात 
है। मैंने निरंजन को खुद निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया है कि तुम पढ़ाई करो 
या गुरु के मिशन के लिये काम करो। क्षमा कीजिये, मैं इस मामले में आपकी 
कोई मदद नहीं कर सकती।' 

जब सभी लोग हार गये तो प्रधानाचार्य ने कहा, “तुम अपने निर्णय पर 
अडिग हो, यह तम्हारे गरु की शिक्षा का ही परिणाम है। मैं बच्चों को पढ़ाता 
हँ कि द्रोणाचार्य ने जब अर्जन से पूछा कि तुम्हे पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है. 
तो अर्जन ने कहा, सिर्फ चिड़िया की आँख। आज मैं पहली बार ऐसे बच्चे को 
देख रहा हँ जिसका लक्ष्य इतना स्पष्ट है। शुभस्य शीघ्रम्‌! तम जाओ और अपने 
गरु के कार्य को चरम सीमा तक ले जाओ। हम तुम्हे प्रमाणपत्र दे रहे हैं। जैसे 
भगवान राम और कृष्ण अपने गुरु की आज्ञा में रहे, तुम भी वैसे ही बनो, लेकिन 
हमारा एक निवेदन है कि कल सामूहिक फोटो खिंचेगी, तुम अवश्य आना। 

निरंजन मुस्कुराकर बोले, 'बस इतनी सी बात! मैं जरूर आऊँगा। फिर 
आप मुझे प्रमाणपत्र देंगे न!” 


हालाँकि प्रधानाचार्य की बहुत बड़ी हानि हो रही थी, फिर भी स्वीकृति 
में सिर हिलाकर बोले, हाँ, अवश्य दूँगा। तुम्हें कौन प्रमाणपत्र नहीं देगा। 
यह मेरा सौभाग्य है।” 

सन्‌ 97] की बसंत पंचमी को निरंजन ने दस वर्ष की आयु में संन्यास 
ग्रहण किया, और दो महीनों के अन्दर उन्हें गुरु के मिशन के प्रचार-प्रसार के 
लिए विदेश भेज दिया गया। 

माता-पिता दोनों बहुत आनन्दित थे। वे अपने आपको धन्य मान रहे थे। 
माँ की आँखों में आनन्दाश्रु आ गये। उन्होंने आशीष देते हुए कहा, “धर्म का 
मूलमंत्र है त्याग और भक्ति। लज्जा, घृणा और भय के रहते यह प्राप्त नहीं 
होता। तुमको त्याग करना होगा, यथा अपने माता-पिता का, प्रियजनों का, 
वंश का और मान का। तभी तुम सभी जीवों में भगवत्‌ रूप देख सकोगे।' माँ 
ने आशीर्वाद देते हुए आगे कहा - 


तुझमें यह तेरा पन मेरा, गति मेरी तेरे पग में। 

बेटा मम मातृत्व भरा है, तेरे नस-नस रग-रग में॥ 

ज्योति किरण तू अखिल विश्व का, मिटे तमस की अंधियाली। 
माँ की यही कामना बेटा, बनो गुरु मस्तक की लाली॥ 


सत्यव्रत जी को तो शान्ति का वरदान था। शान्त चित्त से वे कार्य करते। 
कमल के पत्ते की भाँति संसार में रहकर भी वे उससे निर्लिप्त रहते। निरंजन 
जैसे पुत्र को गुरु चरणों में समर्पित करने पर भी उनकी शान्ति भंग नहीं हुई, न 
ही उनकी विदेश यात्रा ने उनका मन अशान्त किया। 

पिता ने पुत्र को समझाया, 'बेटा, मनुष्य का मुख्य कार्य है जीव की 
सेवा करना। तुम्हारा जीवन सेवा में व्यतीत हो। यह भी याद रखना कि 
सेवा के बदले किसी से प्रतिदान की अपेक्षा मत रखना। तुम किसी पर 
उपकार कर रहे हो यह भावना भी मन में मत लाना। सेवा करना तुम्हारा 
कर्तव्य है। इससे चित्तशुद्धि होती है। मनुष्यमात्र ईश्वर का अंश है। नर सेवा 
ही नारायण सेवा है।' 
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निरंजन ने स्वयं अपने हृदय की अभिलाषा को इन मार्मिक शब्दों में 
व्यक्त किया -- 


करूँ काम सेवा का जग में, जिससे जग का हो उपकार । 
करूँ काम वैसा ही जग में, जिससे मिटे जगत का भार॥ 
सत्य, अहिंसा और सेवा की, मैं साकार मूर्ति बन जाऊँ। 
छीन इन्द्र से स्वर्ग सिंहासन, मैं सहर्ष भूतल पर लाऊँ॥ 
जीवन हो सद्गण से पूरित, नहीं करूँ पर अपर आशा। 
करूँ विश्व की सेवा गै कछ, यही एक मेरी अभिलाषा॥ 


इस आशीष और अभिलाषा के साथ सन्‌ 97 में अपने माता-पिता 
और अन्य प्रियजनों का आशीर्वाद लेकर अपने गुरु, स्वामी सत्यम्‌ के साथ 
विदेश यात्रा पर निकल गये। निरंजन के जाने के बाद बसन्ती जब भी चुपचाप 
बैठी रहतीं तो सत्यत्रत समझ जाते और सत्यम्‌ की बात याद दिलाते हुए 
कहते, “निरंजन से मोह नहीं करना। तुम्हें तो आशीर्वाद मिला है कौशल्या 
माता बनने का। राजमाता कौशल्या चाहतीं तो राम को वन जाने से रोक 
सकती थीं। कैकेयी का तिरस्कार कर सकती थीं। जब भरत के साथ राम से 
मिलने गयीं तब भी राम को वापस ला सकती थीं। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं 
किया क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माँ थीं। तुम तो निरंजन की माँ हो 
और सत्यम्‌ की शिष्या। उन्होंने विश्वास के साथ तुम्हें अमूल्य रत्न सौंपा है। 
इस जिम्मेदारी का पालन अपना सर्वस्व देकर भी करना होगा।” 
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6 
स्वामी सत्यव्रत जी की समाधि 


समय उड़ा जा रहा था। प्रकृति का नियम यथाविधि चलते ही रहता है। जिस 
प्रकार सूर्य-चन्द्र, दिन-रात नियम से बंधे हैं, ठीक उसी प्रकार प्राणीमात्र का 
भी उदय एवं अस्त होता है। समय किसी के रोके नहीं रुकता। भवितव्य 
होकर ही रहता है। उसे टाला नहीं जा सकता। सन्‌ ।97] का अन्तिम दिन 
धर्मशक्ति के जीवन के लिये भयानक अभिशाप बनकर आया और विधि ने 
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विपत्ति के अथाह समुद्र में डुबा दिया। सत्यव्रत ब्रह्मलीन हो गये। रह गई तो 
बस अकेली बसन्ती। 

भाग्यविधाता उनकी भाग्य रेखा लिखते ठिठक गये, पर सत्यम्‌ ने लिख 
दिया, अप्रत्याशित को सहना ही मानव जीवन है।' ग्रुदेव के इन्हीं शब्दों 
से डबते को सहारा मिला। धन्य थे वे जिन्होंने अपनी अन्तिम श्वास तक 
जन कल्याण के लिये योग प्रचार का कार्य किया। उन्होंने अपने जीवन में 
ऐसा जबरदस्त काम किया जो एक सामान्य मानव के लिए कठिन ही नहीं, 
असम्भव-सा जान पड़ता है। एक महान्‌ कार्य की पूर्ति हेतु ही उनका इस भूमि 
पर अवतरण हआ था। उनके द्वारा सहज ही जो कार्य हो गया उसे आज की 
स्वार्थी दनिया शायद न समझ सकेगी। 

निरंजन ने पत्र लिखा, “पिता की मृत्य हो गई, सनकर मझे द:ख हआ। मैं 
रोया भी, लेकिन द:ख के कारण नहीं, बल्कि श्रद्धांजलि देने के लिये। आप 
चिन्ता न करें। मैं हैँ, गरु जी हैं। आप द:ख नहीं मनाइये, आना-जाना तो लगा 
ही रहता है, आपकी जो इच्छा है, बताइये, मैं प्री करूँगा। 
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मरण है अवकाश जीवन कर्म, क्यों न समझे मैं पिता का मर्म। 
व्याप्त हैं मझमें पिता के प्राण, शोक से माता तम पावो त्राण॥ 

हैं गुरु सत्यम्‌ तत्त्वज्ञानी, पर व्यथा उन्होंने भी मानी। 

माँ सत्यम्‌ पर अखण्ड विश्वास रहे, जब तक इस तन में श्वास रहे॥ 


लेकिन निरंजन को जन्म देने वाली कोई साधारण माँ तो नहीं हो सकती 
थी, जो अपने स्वार्थ के लिये निरंजन को बुलाती। उनकी आदर्श तो यशोधरा, 
कौशल्या, यशोदा और मदालसा जैसी माताएँ थीं। उन्होंने कहा, तुम्हें गुरुजी की 
मदद करनी है। उनका आदेश मानना ही तुम्हारा धर्म है।' बे तो सब जानती थीं। 


गुरु चरणों की छाया में, जहाँ न मरना है, न जीना है। 
न आना हैन जाना, यह सब इस दुनिया का बहाना है॥ 


सत्यव्रत जी को भविष्य का संकेत था। वे धर्मशक्ति को कहा करते थे, 

निरंजन के कार्यों को मैं आत्मा की आँखों से देखता हं और सदैव देखता 
रहुँगा। केवल तम उन्हें भौतिक नेत्रों से भी देख सकने में समर्थ रहोगी। 

धर्मशक्ति यही समझतीं कि वे आज भी निरंजन को दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। 
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अब धर्मशक्ति अकेले प्रिन्टिंग प्रेस के कामकाज, आश्रम की गतिविधियों 
और योग कक्षाओं का संचालन करतीं। अन्तरराष्ट्रीय योग मित्र मण्डल की 
अध्यक्ष तो थी हीं। बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह का सब काम करतीं। गुरु भी 
समय-समय पर मार्गदर्शन देते रहते। 

धर्मशक्ति मानती थीं कि सत्यव्रत जी के जाने के बाद इतने विशाल 
विकसित कार्य का संचालन उनकी अदृश्य शक्ति ही कर रही है। उनके द्वारा 
निर्देशित मार्ग पर चलकर ही मुझे सफलता प्राप्त होगी। उलझे हुए कठिन 
कार्य सलझ कर सहज बन जाते। सत्यम्‌ के मिशन की सेवा ही मेरे जीवन का 
उद्देश्य है, जिसे मैं अन्त तक करती रहँगी। 

सत्यम्‌ कहते, जहाँ पर भी योग होता है और जहाँ पर भी योग होगा, वहाँ 
पर सत्यव्रत सदैव उपस्थित रहेंगे। जो मेरा कार्य करता है उसके योगक्षेम की मैं 
रक्षा करता हूँ।' गुरु का प्रछन्‍न आशीर्वाद अवश्य काम करता है। यदि शिष्य 
पुरुषार्थी हो तो अतुलित शक्ति अपने आप उत्पन्न होती है। साथ ही निरंजन 
का स्नेहशील भाव धर्मशक्ति में आंतरिक पुलक तथा स्फूर्ति भरता रहा। 
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7 


मुंगेर आगमन 


कुछ ही वर्षों में बहुत अच्छा काम चल निकला। योगविद्या प्रिन्टिंग प्रेस 
उस क्षेत्र की एक जानी-मानी प्रेस हो गई जहाँ पुस्तकें, पत्रिकायें, रसीद 
बुक और परीक्षा पत्र छपते। काम तो इतना कि दिन-रात छपाई ही छपाई। 
स्वामी निरंजन का काम भी अमेरिका में बहुत अच्छा जम गया। सेमिनार, 
व्याख्यान, योग कक्षाएँ, आश्रमों और योग केन्द्रों की स्थापना - इस तरह के 
ढेरों कामों में वे व्यस्त रहते। 
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तब एक दिन स्वामी सत्यम्‌ ने धर्मशक्ति से कहा, निरंजन मुंगेर आ रहा 
है, सब कार्यभार सम्भालने। अमेरिका का सब काम बन्द करने का आदेश 
दिया है। जो भी आदेश हो, वह तुरंत मानने को तैयार रहता है। तुम भी अब 
अपनी प्रेस और बाकी सब काम समेटकर मुंगेर आ जाओ।' 

माँ-बेटा गुरु-आज्ञा मानकर सन्‌ 983 में गुरु की छत्रछाया में मुंगेर आ 
गये। मुंगेर आने के पश्चात्‌ माँ धर्मशक्ति हिन्दी विभाग, पत्राचार, पुस्तकालय, 
प्रेस, रसोई आदि में अपनी सेवा देतीं, साथ ही साधकों की पारिवारिक और 
आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान भी करतीं। अपने सत्संग में आश्रम, 
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योग और परमहंसजी के विषय में बतातीं, दीक्षा देतीं एवं सब के लिए 
आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रहतीं। 

आश्रमवासी और मुंगेर एवं आस-पास के लोग उन्हे एक अनुभवी संन्यासी 
और स्वामी निरंजन की माताजी होने के नाते प्रेम और आदर से 'अम्माजी 
बलाने लगे। तभी से वे बच्चे-बढ़े, सभी की अम्माजी हो गई। यहाँ तक कि 
विदेशी संन्यासी भी उन्हें अम्माजी कहते। कभी-कभी आवश्यकतावश उनके 
साथ एक सेविका को रख दिया जाता जो सफाई और रसोई से भोजन लाने 
का काम करती। इसी हेतु मुझे भी उनके पास रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 
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माँ धर्मशक्ति सरस्वती ने उसी वर्ष संन्यास दीक्षा ली। यह तो मात्र 
औपचारिकता थी, वे सत्यव्रत जी के साथ पहले ही सन्‌ 967 में पूर्ण 
संन्यास ग्रहण कर चुकी थीं। परमहंसजी ने उनके विषय में अपना मत व्यक्त 
करते हुए कहा, 'तुम प्रारम्भ से ही संन्यासी थी, केवल गेरू धारण करने या 
लम्बी जटाएँ रखने का अर्थ ही संन्यास नहीं है। संन्यासी वह है जो सदैव गुरु 
की सेवा में समर्पित रहता है, जिसका जीवन ही सेवा है। तुमने संन्यास को 
नया अर्थ और नये मूल्य दिये हैं।' 

रायपुर से श्रीमती रत्ना ब्यौहार लिखती हैं कि आश्रम में अम्माजी की 
एक मातृस्वरूपा भूमिका रही, अलग जीवन, अलग व्यक्तित्व। राजनाँदगाँव 
की दीदी यहाँ सब की अम्माजी बन गयीं। वह वात्सल्य, दलार और स्नेह. 
जिस पर एक संतान का हक होता है, उसे सब पर मृक्तहस्त बरसाने लगीं। 
इस शीतल छाया में हर किसी को प्रेम, शान्ति, आनन्द; जो चाहा उसे मिला। 
अम्माजी के कारण आश्रम कई लोगों के लिए एक घर बन गया, जहाँ उन्हें 
अपनापन, प्रेम, सहानुभूति सब मिलती थी। दिल से आशीर्वाद मिलता था। 
उनके सान्निध्य में तृप्ति मिलती थी। अम्माजी सबका कुशल-क्षेम पूछती थीं।” 

आश्रम के कार्यों में अम्माजी की सक्रियता बरकरार रही। जहाँ जैसी 
जरूरत हो वे सदा उपस्थित रहती थीं। जिसे जैसी आवश्यकता हो, वे त्वरित 
मदद और सहयोग प्रदान करती थीं। जब से अम्माजी मंगेर आयीं तब से 
परमहंसजी ने उन्हें और भी जिम्मेदारियाँ दीं, जिन्हें उन्होंने कुशलता से निभाया। 
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अम्माजी का परिचय 


सो सुख जानइ मन अरु काना। नहिं रसना पहिं जाइ बखाना। 
प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना। कहि किमि सकहिं तिन्हहि नहिं बयना॥ 


श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि वह सुख मन 
और कान ही जानते हैं, जिह्वा उसका बखान करने में असमर्थ है। प्रभु की 
शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कैसे वर्णन करें, क्योंकि उनके 
पास वाणी तो है नहीं। 

ऐसा ही अनुभव स्वामी धर्मशक्ति सरस्वती, जिन्हें हम प्रेम से अम्माजी 
पुकारा करते थे, के साथ रहने का था। उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना अत्यन्त 
कठिन है। उनके सान्निध्य में रहने का आनन्द ही कुछ और था। 
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अम्माजी के बोरे में दो ही व्यक्ति कुछ कह सकते हैं, एक परमहंस सत्यानन्द 
जी और दूसरे स्वामी निरंजनानन्द जी। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि 
उसे समझा नहीं जा सकता। हम तो ऊपरी तौर पर देखते हैं, लेकिन वे क्या 
थीं, यह तो परमहंसजी ही जानते थे। लोग मुझे पकड़ लेते हैं, अम्माजी के बारे 
में पूछते हैं, लेकिन मैं अपने आप से कहती हूँ कि उनके बारे में मेरा कुछ भी 
कहना सम्भव नहीं है। वे बहुत उच्च अवस्था में अवस्थित थीं। 
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सन्‌ 203, गुरु पूर्णिमा के दिन की बात है कि अम्माजी मेरे सपने में 
आयीं और बोलीं, 'बस इतना ही लिखा गया तुमसे? थोड़ा तो और लिखना 
था।' मैंने कहा, यानी आपने योगविद्या के मई अंक (अम्माजी को समर्पित 
विशेषांक) में छपा मेरा लेख पढ़ लिया। अच्छा है, अब तो आप खुद ही 
पढ़ लेती हैं। लगता है आपकी आँखें ठीक हो गई हैं। ज्यादा क्या लिखती 
अम्माजी, आने वाले विश्व योग सम्मेलन के कारण आजकल सब व्यस्त हैं। 


वर्ष 2 अंक 5 
शांगवियाँ | | मई 203 
सदस्यता डाकखर्च - रु 50 


बिहा योग विद्यालय 
स्वर्ण जयन्ती रर् ' 
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किसी के पास पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। कई लोग तो लेखक के स्थान पर 
मेरा नाम देखेंगे तो सोचेंगे, क्या पढ़ना, इसे आता ही क्या है, कौन अपना 
समय खराब करे।' 

उन्होंने प्रेम से समझाते हुए कहा, शीर्षक जो दोगी, वह मेरे नाम से देना, 
देखना सब पढ़ेंगे।' 

जैसा आपका आदेश अम्माजी, मैंने जवाब दिया, फिर आगे कहना 
शुरू किया, “अच्छा मैं जरूर लिखूँगी, लेकिन आपको बता देती हूँ कि इस 
बार की गुरुपूर्णिमा गजब की रही, पर मेरे लिए नहीं। मैंने आपको बहुत याद 
किया। पहली बार मैंने जाना कि जिनके गुरु चले जाते हैं उन्हें कैसा लगता 
होगा। इस बार तो बड़ा विशाल आयोजन था। गंगादर्शन में दोनों लॉन पर 
पण्डाल लगा था। पहले दिन ही पण्डाल परा खचाखच भर गया। दसरी 
मंजिल के हॉल में भी लोग बैठते थे। हजार से अधिक लोगों ने दीक्षा ली। 
स्वामीजी ने जमकर सत्संग दिया। ज्यादा तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन 
हाँ, इतना जरूर समझ गई कि चेला मतलब चलेगा और शिष्य तो कोई एक 
विरला ही होता है जो अपना शीश दे दे। श्रद्धा को कैसे अट्ट रखें, गलत 
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रास्ते पर मत चलो, अच्छे मार्ग को मत छोड़ो, गरु पूर्णिमा के दिन हमारी 
श्रद्धा ग्रु से जड़ी रहे, यही प्रार्थना करो - ऐसे अनेकों प्रेरक संदेश देने के बाद 
अंत में स्वामीजी ने जब आभार प्रकट किया तो सबकी आँखों में खशी के 
आँसू आ गये। सबने खूब तालियाँ बजायी।” 


गुरु के काम पर मिट जाने वाले और होते हैं। 
गरु की आन पर मिट जाने वाले और होते हैं 
मिले सद्गरु कपा तब ही छुटे संसार का बंधन। 
वो कंजी और होती है वो ताले और होते है॥ 


“यह भजन तो सुपरहिट रहा अम्माजी! आश्रम में, शिवालय में, यह 
भजन खूब बजता और चाहे बाल योग मित्र मण्डल के बच्चे हों या अतिथि 
या संन्यासी, सभी पाँच दिनों तक इसे ही गुनगुनाते नजर आए। सबने खूब 
आनंद लिया। संध्या कार्यक्रम के समय बाल योग मित्र मण्डल के बच्चे 
नृत्य करते, वीडियो दिखाये जाते, मन आह्लादित हो जाता। सभी कार्यक्रमों 
में स्वामीजी उपस्थित रहते और लोगों से मिलते-जुलते। सब खूब खुश 
हुए, लेकिन सबने आपकी कमी महसूस की। आपको मन से सभी ने बहुत 
याद किया। कुछ लोगों ने आपके कमरे और समाधि के दर्शन कर आपकी 
उपस्थिति का अनुभव किया।' 

“पुराने लोग मुझसे कहते, “अम्माजी कैसे चली गई, आश्रम सूना हो 
गया।” मैं कहती, “जैसे वे जाना चाहती थीं और जैसे जाने के बारे में वे बोली 
थीं, वैसे ही गई। बोल कर गई हैं जल्दी आऊँगी, बस अब इंतजार करो।” 
हर बार मैं गुरुपूर्णिमा पर आप से आशीर्वाद लेती थी। यहाँ जो भी दिखता, 
पूछता, “कैसी हो?” मजबूरी में बोलना पड़ता, “अच्छी हूँ।” मेरे दिल का 
हाल तो आप जानती ही है ।' 


गालिब न कर हुजूर से तू अर्ज बार-बार। 
जाहिर है तेरा हाल सब उनसे कहे बगैर॥ 


“अम्माजी! आपसे अधिक और कौन मुझे समझ सकता है? आज के 
दिन आपसे यही प्रार्थना है - मेरे जीवन के अंतिम समय तक मेरी यादों में 
बसे रहना। अम्माजी, आप पूछती थीं न कि आश्रम में सब कैसा चल रहा 
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है। तो वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। हाँ, लेकिन आपकी कमी 
जरूर है। अम्माजी, अब आप तो नहीं हैं, सोचती थी कि गरु पर्णिमा को 
स्वामीजी से पीठ थपथपवाऊँगी, लेकिन वे तो सबसे बातचीत करने में बहत 
व्यस्त थे। लोग उन्हें घेरे रहते। अम्माजी, उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं 
लगता। एक गरु के नाते वे बहत करते हैं। कोई भी गरु इतना नहीं करेगा। 

मझे पता है कि आश्रम में किसी भी बड़े कार्यक्रम के बारे में सनकर 
आप कितनी खश होती थीं और कहती थीं, अब दर-दर से लोग आयेंगे। 
अपने दोनों हाथों को प्रणाम मद्रा में जोड़कर अपने ग्रु को याद करतीं और 
कहतीं - सब उनकी महिमा है, सब गुरुजी करा रहे हैं।' इतने में मेरी नींद 
खुली तो देखती हूँ कि घड़ी में सुबह के चार बज गए हैं! 
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अम्माजी, आज तो अच्छा दिन है। जैसे आप प्रार्थना से कोई भी कार्य 
प्रारम्भ करती थीं न, वैसे ही मैं प्रयास करती हूँ लिखने का। 


श्री गुरु चरण मनायके, गणपति लेऊँ ध्यान। 
निज अनुभव लिखन चहूँ, तव अनुशासन पाय॥ 
करुणाकर गुरुदेव की, चरण कमल बलिहार। 
टूटे-फूटे भाव हैं मेरे, करो इन्हें स्वीकार॥ 


यह गुरु पूर्णिमा का स्वप्नादेश ही था जिसने मुझे अम्माजी के जीवन 
और चरित्र के विभिन्न पक्षों को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। अगर 
मैं आपको उनके अद्भत चरित्र की झलक मात्र भी करा सकी तो मैं स्वयं को 
कतकृत्य अनभव करूंगी। 


सरल एवं अनुशासन प्रिय 
अम्माजी का पूरा जीवन सरलता की प्रतिमूर्ति था। वे प्राय: कहती थीं कि 
व्यक्ति को हमेशा सरल और सीधा-सादा रहना चाहिए। ऐसे लोग ही जीवन 
में कछ कर पाते हैं। महान्‌ बनने का यही एक तरीका है। हर व्यक्ति अपने 
आपको सरल समझता है, लेकिन हम कितने सरल हैं, यह दसरा ही बता 
सकता है। जिस प्रकार अच्छे कपड़े पहनकर, शृंगार करके स्वयं को दर्पण 
में देखे बिना हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे लग रहे हैं, उसी प्रकार दसरा 
व्यक्ति हमारे व्यक्तित्व का आईना है। कितना सरल भाव था उनका! विपरीत 
परिस्थिति आने पर हमारे अहंकार को ठेस लगती है और हम निराश हो जाते 
हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता था। 

शरू में हम दोनों में कछ दरियाँ थीं, लेकिन शीघ्र ही हमें आभास हो गया 
कि हम दोनों के बीच में कछ खास रिश्ता जरूर था। इसका अनभव वे भी 
करतीं और मैं भी। पहले तो उन्हें लगता था कि यह किसको रख दिया मेरे 
साथ! मुझे भी लगता था कि मैं यहाँ कुछ साल रहुँगी और फिर कहीं बाहर 
जाकर योगासन सिखाऊँगी। मेरे मन में बड़े-बुजुगों के प्रति आदर, श्रद्धा या 
सेवा का कुछ विशेष भाव नहीं था, क्योंकि मेरे दादा-दादी एवं नाना-नानी 
बचपन में ही परलोक सिधार गये थे। अम्माजी और मैं, हम दोनों वैसे ही 
रहते थे जैसे शेर के साथ चूहा या फिर हाथी के साथ चींटी को रख दिया गया 
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हो। हमारी ऊर्जा में बहत अंतर था। बे अत्यन्त उच्च अवस्था में अवस्थित 
थीं और मैं तच्छ स्तर पर। इसे व्यवस्थित रख पाना अत्यन्त दष्कर था। 

वे मेरी जेन मास्टर थीं। उनके साथ रहना बहत चनौतीपर्ण था। बिना 
परीक्षा लिए वे अपने पास किसी को भी नहीं रखती थीं। उनके साथ रहकर 
बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि वे बहुत अनुशासित थीं। थोड़ी भी 
गलती उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। बहुत-से लोग चाहते थे कि हम भी उनके साथ 
रहें, आराम से सत्संग सुनें, लेकिन मौका पाते ही कुछ ही दिनों में वे यह 
कहकर भाग जाते कि यह तुम्हारा काम है, तुम ही सम्भालो। अम्माजी चाहती 
थीं कि मैं उनके साथ रहूँ, इसलिए मैं उनके साथ रह सकी। उनके प्रशिक्षण का 
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तरीका भी बेहद कड़ा था। वे कहती, तुम्हें इतनी नींद क्यों आती है?” शुरू में 
तो मुझे बहुत गुस्सा आता, फिर कुछ ही क्षणों के बाद सोचती कि अम्माजी 
ठीक ही तो बोल रही हैं, मुझे अपने आपको सुधारना चाहिये। 

अम्माजी मुझसे पूछतीं कि तुम हर काम की बात भूल क्यों जाती हो? वे 
कहतीं, खाना लेने किचन जाओगी तो मेरे लिए लौंग लेते आना।' यदि मैं 
भल जाती तो मझे वापिस दौड़ातीं। कभी बिजली नहीं रहती तो मैं पाँचवीं 
मंजिल से किचन तक जाती और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आती। मझे 
परे बीस-पचीस मिनट अतिरिक्त लग जाते, खाने में भी देरी होती। तब मैंने 
सोचा, ऐसे तो नहीं चलेगा।' तब से मैं क्या करती कि पहले अम्माजी ने 
जिस चीज के लिए कहा होता, उसे ले लेती। कभी-कभी दो-तीन चीजें 
होतीं तो हाथ पर लिखकर ले जाती। यदि तीन सामान मँगाये हैं और मैं दो 
ही लेकर गई तो पता है न, सजा क्‍या होती थी! कभी मैं भूलती तो अपने से 
ही वापिस लौट जाती और उनका बताया सामान लेकर आती। इस प्रकार 
उन्होंने मेरी भूलने की आदत को सुधारा। 


सजगता की सीख 
मेरी एक बहुत बुरी आदत थी कि मैं कपड़े या कोई भी सामान इधर-उधर 
पटक देती थी। इसके लिए मेरे पिताजी भी मुझे टोकते थे कि जो सामान जहाँ 
से उठाया है, वहीं रखो, हर सामान की एक निर्धारित जगह होनी चाहिये। एक 
दिन अम्माजी ने मुझे सुधारने के लिये कहा, मेरे दो कपड़े खो गये हैं, जरूर 
तुम्हारी अलमारी में होंगे। मैंने अलमारी में देखा, फिर कहा, “नहीं अम्माजी! 
आपका कोई कपड़ा मेरे पास नहीं है।” वे बोलीं, “फिर कहीं उड़ गये होंगे या 
तुमने किसी को दे दिये होंगे या तुमने रख लिये होंगे।' मैं तो इतनी बुरी तरह 
डर गई, जैसे काटो तो खून नहीं। मैंने सफाई देते हुए कहा, अम्माजी, मैं क्या 
करूँगी आपके कपड़ों का? मैं तो ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं हूँ।' कुछ दिनों 
बाद अम्माजी बोलीं, “मुझे अपने दोनों कपड़े मिल गये।' मैंने पूछा, “कहाँ से 
मिले तो कहा कि मेरी अलमारी के पीछे की ओर गिर गये थे। 

इसके बाद से मैं गिनकर कपड़े सुखाती। पहले मेरी बहुत लापरवाही की 
आदत थी। घर में मुझे कोई सुधार नहीं सका, इसलिये आश्रम भेज दिया कि 
वहाँ जाकर सुधरो और वैसा हुआ भी। अम्माजी ने मुझे लायक बना दिया। 
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वैसे अभी अपने आप पर बहुत काम करना बाकी है, लेकिन इतना भी हुआ 
उसके लिये उन्हें धन्यवाद! आगे भी प्रयास जारी ही रहेगा। 


समय की पाबन्दी 


जो काम आज हो सकता था, उसे वे कभी कल पर नहीं टालतीं। वैसा ही 
उन्होंने मुझे सिखाया। उन्हें यह सनना बिल्कल भी पसंद नहीं था कि मैं यह 
काम कल करूँगी। कभी मैं आलस करती तो वे स्वयं करना शरू कर देतीं 
जिसके कारण मझे संकोचवश करना ही पड़ता। मैं बैठी रहँ और वे काम करें 
यह कतई शोभा नहीं देता था। इससे मुझे अहसास हआ कि जब आज नहीं 
तो कल करना ही है, क्यों न आज ही करके खत्म किया जाए। कई बार मुझे 
लगता था कि यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन पता नहीं कैसे रह गई। फिर अपने 
आप से कहती कि अपने आपको सुधारना चाहती हो तो भागने से काम नहीं 
चलेगा। ओखली में सिर डाल दिया है तो मूसल से क्या डरना! 

वे कहा करतीं कि तुम्हें कोई भी काम करने में इतना समय क्यों लग जाता 
है। फिर मैंने फालतू खड़े होकर गप्प लगाना एकदम छोड़ दिया। मैं चपचाप 
तेजी से काम करना सीख गई। ऐसा नहीं था कि वे हमेशा मझे टोकती ही 
रहतीं। जब अच्छा काम करती तो मझे प्रोत्साहित भी करतीं। मैं किचन जाती 
और त्रन्त खाना लेकर आ जाती तो बहत आश्चर्य करतीं कि खाना इतनी 
जल्दी लेकर कैसे आ गई। वे पूछतीं कि क्या तुम उड़कर आई हो। 
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इस तरह उन्होंने मुझे समझाया और सिखाया। पहले मेरी गलती बतातीं, 
फिर मैं ठीक काम करती तो तुरन्त मेरी तारीफ करतीं। सिखा सकता है कोई 
ऐसे, जैसे उन्होंने मुझे सिखाया? उन्होंने मुझे सुधारने का बहुत प्रयास किया। 
मुझमें जो भी अच्छा दिखता है वह उनका ही सिखाया हुआ है, और जो 
बुरी आदतें हैं वह मैं नहीं सुधार पाई। यह मेरे कारण ही हुआ, उन्होंने तो 
पूरा प्रयास किया। मेंरे जीवन में जो फूल हैं वे उनके दिये वरदान हैं और जो 
काँटे हैं वे मेरे द्वारा बोये हुए हैं। हीरों पर ध्यान न देने से वे पत्थर बन जाते हैं, 
लेकिन उन्होंने पत्थर को तराशा, हीरा बनाने का प्रयत्न किया। 


सखा भाव 
धीरे-धीरे फिर हम दोनों की बहुत जमने लगी। जो भी काम करते, साथ ही 
करते थे। विचार तो हम दोनों के एक ही थे। कभी मैं कुछ सोचती तो वे 
कहतीं कि मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। कभी वे सोचती तो मैं भी कहती कि 
ऐसा करना चाहिये। अंत में उनके साथ हर चीज में मेल-मिलाप हो गया था। 
कोई आता तो वे इशारे से ही कह देतीं और मैं समझ जाती। 

मैं मिठाई नहीं खाती थी, पर उनके खिलाने का तरीका बहुत अच्छा था। 
वे कहतीं कि यदि तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊँगी। मुझे मजबूरी 
में खाना पड़ता। वे चावल नहीं खाती थीं। मैं उनसे कहती, पाँच तरह का 
अनाज खाना चाहिए। वे मेरी बात सुनती थीं और रोज चावल खाने लगीं। वे 
कहतीं, “पता नहीं क्यों मैं इतने दिनो से चावल खाने से डरती थी। इसे खाने 
से तो कुछ नहीं होता।” 

हम जब तक साथ रहे, साथ में ही खाना खाते थे। यदि साल में एक 
या दो बार किसी काम से बाहर भी जाना पड़ता तो मैं उनसे कहकर जाती, 
“अम्माजी, आप मेरे बगैर खाना खा लीजियेगा, मैं स्वामी ज्ञानसिद्धि से कह 
देती हुँ कि वे आपके पास आ जायेंगी।' पर वे कहतीं, “नहीं, दोनों साथ में ही 
खायेंगे।' मैं कहती, देर हो जायेगी' तो कहती, होने दो देर, कुछ नहीं होगा।' 

बहुत-सी चीजें जो मुझे पसंद थीं, उनको उन्होंने खाना शुरू कर दिया था 
और जो उन्हें पसंद नहीं था, वह मैंने खाना बंद कर दिया था। मुझे एकादशी- 
व्रत करने को मना कर देती थीं, लेकिन कभी-कभी तो करना ही पड़ता था। 
मैं दिन में खाना नहीं खाती तो कहतीं, तुम भी फल या कुछ और लेकर खाते 
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रहो, मँह चलाते रहो। मैं अकेली खा रही हँ, अच्छा नहीं लगता है। 
भोजन के बाद कहतीं, “आज खाना खाने में मजा नहीं आया। 

खाने-पीने में उनका कोई नखरा नहीं था। जो समय पर मिलता प्रणाम 
करके खा लेतीं। इसके अलावा और कुछ उनकी आवश्यकता नहीं थी। 
चाय तो बचपन से नहीं पीती थीं। जब गंगोत्री यात्रा पर गयीं तो परमहंसजी ने 
कहा, “यदि चाय नहीं पीयोगी तो चढ़ाई करने में मुश्किल होगी।' अम्माजी 
बोलीं, “फिर तो मुझे आदत हो जायेगी।' तब परमहंसजी ने कहा, "नहीं, जब 
यहाँ से लौटेंगे तो छोड़ देना और उन्होंने वैसा ही किया। 

अम्माजी बताती हैं कि उन्हें और बचपन में स्वामी निरंजन जी को मिठाई 
खाने का बहुत शौक था। वे कहती थीं कि उनके पिता, श्री गोवर्द्धन जी ने 
जलेबी की बंदी ही लगा दी थी, वह रोज घर देकर जाता। जब स्वामीजी 
विदेश चले गये तब उस मिठाई वाले ने पहली बार काजू कतली बनायी। यह 
शायद सन्‌ ।972 की बात है। तब उसने विदेश में स्वामीजी का पता लिया 
और उन्हें वहाँ मिठाई भेजी। वह स्वामीजी को बहुत प्यार करता था। 

वे जो भी खातीं, मेरे लिये थोड़ा-सा जरूर छोड़तीं। मैं कहती कि 
अम्माजी मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन वे जबरदस्ती मुझे खिलातीं। नहीं 
तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वह मुझे कुछ खिला सके। मुझे जो पसंद 
होता है वही मैं खाती हूँ, लेकिन मुझे उनकी बात माननी पड़ती थी। जब 
मैं छेना बनाती वे कहतीं, “ज्यादा हो रहा है मेरे लिए।' मैं कहती, “अच्छा, 
मैं कल से कम बनाऊँगी।' तो कहतीं, “नहीं, कम करने की जरूरत नहीं 
है। ठीक है।' फिर भी मैं थोड़ा कम बनाती क्योंकि मुझे एकदम पसंद नहीं 
था, लेकिन तब भी वे मेरे लिये छोड़तीं और कहतीं कि इसे खा लो। इस 
तरह वे जो खुद खातीं, वह जबरदस्ती मुझे भी खिलातीं। जूस भी जब मन 
होता तो पीतीं, नहीं तो कहतीं कि तुम पी लो। कभी-कभी वे पूरा जूस छोड़ 
देतीं। फिर मैं कई दिनों तक बनाना ही बंद कर देती। ऐसा था हम दोनों का 
आपसी सम्बन्ध । 

उन्हें कम भूख होती तो रोटी का आधा टुकड़ा करके मेरी थाली में डाल 
देतीं। कुछ भी प्रसाद में आता तो कहतीं, जितना खाना है, रखो। बाकी सब 
बाँट दो।' एक-दो दिन रखा देख लेतीं तो कहतीं, “अभी तक यह खत्म नहीं 
हुआ। आज इसे जरूर खत्म कर देना।' खाना कभी ज्यादा ले लेतीं और 
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खाया नहीं जाता तो कहतीं, 'तुम ~ 
मेरी मदद कर दो' और मैं उनका 
सब खाना खा लेती। फिर वे कहती, 
“देखो मैने कितनी सरलता से थाली 
साफ कर दी।' 

हम दोनों में एक और 
विरोधाभास यह भी था कि वे रात 
को कई बार शौचालय जाती थीं, 
जबकि मैं शायद ही कभी रात को 
उठती, मेरी नींद आसानी से नहीं कै 
खलती थी। मैं सोचती थी कि -. 
बच्चों के रोने से माँ की नींद कैसे | _ आ” %... 
खल जाती है, क्योंकि कोई मेरे कान £ ० | $2 
में कितना भी चिल्लाये, मेरी नींद नहीं खलती। जब मेरी विभागीय सेवा 
ज्यादा होती और वे रात को मुझे जगातीं तो अक्सर चार-पाँच बार पुकारने 
पर भी मैं नहीं उठती। मैं गहरी नींद के आगोश में रहती। अन्तत: वे खुद 
टॉर्च लेकर उठतीं, लाइट जलातीं, शौचालय जातीं और लाइट बंद करके 
सो जातीं। जब सुबह कोई मिलने आता तो उसे मेरी नकल करके दिखातीं 
और कहती, 'तुम्हे मालूम है श्रद्धा कैसे सोती है? जब मैं रात में इसे जगाने के 
लिए कहती हूँ - श्रद्धा! तो यह कहती है, हाँ। फिर दोबारा कहती हूँ - श्रद्धा 
लाइट जला दो। तो कहती है, हाँ। फिर मैं तीसरी बार कहती हूँ - श्रद्धा लाइट 
जला दो, तो कहती है हाँ, लेकिन लाइट नहीं जलती है।' मैं और मेरे साथ 
सुनने वाले खूब हँसते। 

मैं अम्माजी से कहती, “अम्माजी, आप मेरे विद्यार्थियों को यह बात 
नहीं बताइयेगा', लेकिन जब यौगिक अध्ययन सत्र के विद्यार्थी आते तो 
जानबूझ कर उनके सामने यह कहतीं। लेकिन वे छात्र मेरा मजाक नहीं 
उड़ाते, बल्कि कहते कि आपको अम्माजी कितना चाहती हैं। फिर मैं कहती, 
'क्यों नहीं चाहेंगी?” रामचरितमानस में आता है न सुचि सुसील सेवक 
सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, और सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम 
प्रानप्रिय। श्रीराम काकभुशुण्डी जी से कहते हैं कि 'पवित्र, सुशील और 
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सुन्दर बुद्धिवाला सेवक भला किसे प्यारा नहीं लगता? ओ खग! मैं तुमसे 
सत्य कहता हूँ पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है।' 

जब सन्‌ 2004 में हम योग आरोग्य भवन में रहते थे तब वहाँ अम्माजी 
को एक बार बहुत जोरों की खाँसी हुई। अम्माजी 8 नम्बर कमरे में और मैं 6 
नम्बर में रहती थी। हैरानी की बात यह कि वे जितनी बार भी खाँसतीं, मेरी 
नींद खुल जाती। तब मुझे पता चला कि किसी के प्रति स्नेह होने प आपको 
एक जिम्मेदारी, कर्तव्य और सम्बन्ध का बोध स्वत: होने लगता है। अगर वे 
थोड़ा भी अस्वस्थ रहतीं तो मैं बहुत सतर्क हो जाती। वे रात को थोड़ी-सी 
करवट लेतीं और 'श्रद्धा' बोलने के लिए मुँह खोलतीं तो उन्हें लाइट जली 
मिलती और मैं उनके बिस्तर के पास खड़ी होती। वे बहुत आश्चर्य करतीं 
और खुश भी होतीं। कहतीं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उठने वाली हूँ) 
फिर दिन में जो भी आता उसे बतातीं और कहतीं कि यह मेरा कितना ध्यान 
रखती है, जरूर इसका और मेरा कोई पुराना सम्बन्ध है। हर चीज के लिए वे 
“श्रद्धा ही कहती थीं, कोई दसरा करे तो उन्हें पसंद नहीं आता था। इस बात 
को लेकर बहुत-से लोग मुझसे झगड़ा भी करते, लेकिन उन्हें नहीं पसंद था 
तो मैं क्या कर सकती थी। 
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वे प्रात: चार बजे उठतीं और पैंतालीस मिनट में स्नानादि करके निवृत्त 
हो जातीं। उसके बाद मैं तुरन्त शौचालय की सफाई करती, कहीं एक बूँद 
पानी नहीं दिखता। दिन में 8-9 बजे कोई आता तो अम्माजी पूछतीं कि 
“कहाँ से आ रही हो।' अगर वह कहती सफाई करके, तो अम्माजी कहतीं, 
श्रद्धा सुबह 6 बजे के पहले ही सफाई कर देती है। तुम्हें कभी मेरा टॉयलेट 
गीला नहीं मिलेगा। सिर्फ एक घण्टा मेरा टॉयलेट गीला रहता है, बाकी 23 
घण्टे तुम्हें सूखा मिलेगा। तुम मोजा पहन कर भी जा सकती हो। लोगों के 
टॉयलेट में तो दिनभर पानी ही भरा रहता है। 

एक बार अम्माजी को चक्कर आने शरू हो गये। तब डॉक्टर ने बोल 
दिया था कि अकेले मत चलियेगा, गिरने का डर है। उन्हें शौचालय जाना 
होता और यदि मैं कछ काम से ऑफिस गयी होती तो एक घण्टे से ज्यादा भी 
मेरे लिए इंतजार करतीं। मैं कहती, “अम्माजी, दसरी संन्यासी तो थी न! आप 
उनके साथ जा सकती थीं।' वे कहतीं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। 
तब से मैं जहाँ भी रहती, तरन्त भागती उन्हें देखने के लिए। कछ लोग जलते 
भी थे, लेकिन जो मेरा काम था, वह मुझे करना था। जैसा अम्माजी चाहती 
थीं वैसा ही, हमारी-तुम्हारी मर्जी के अनुसार नहीं। 

कभी कोई कुछ कहता तो वे मेरा ही पक्ष लेतीं। एक बार मेरे बारे में 
किसी ने कुछ कह दिया। भड़काने वाले तो होते ही हैं न। मुझे अब याद भी 
नहीं कि क्या बात हुई थी। मैं ऑफिस से आई तो देखा कि अम्माजी बहुत 
गुस्से में हैं और कह रही हैं, 'तुम श्रद्धा को बदनाम करना चाहते हो! पहले 
उसके जैसा काम तो करके दिखाओ। उसके जैसा बनो तो। आश्रम में सब 
से ज्यादा काम करती है, दिनभर दौड़ती रहती है।' यह सनकर मैं खब हँसी। 
जब मैं नहीं रहती तो दसरो के सामने मेरी खूब तारीफ करतीं, कहतीं, वह 
सब काम जानती है, बिजली का काम भी कर लेती है, क्लास भी लेती है 
चिड़ियों को सम्भालती है, खूब मेहनत करती है।' जिससे भी वे मेरी तारीफ 
करतीं, वे मुझे आकर बताते कि अम्माजी तुम्हें बहुत चाहती हैं, तुम्हारी 
खूब तारीफ करती हैं, कहती हैं, मेरा अच्छे से ध्यान रखती है। मानो वे 
रामचरितमानस की यह चौपाई कहना चाहती हों - 


तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा॥ 
पुनि पुनि सत्य कहऊँ तोहि पाहीं। मोहि सेवक मम प्रिय कोउ नाहीं॥ 
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श्रीराम काकभशण्डी जी से कहते हैं, 'विज्ञानियो से भी प्रिय मुझे अपना 
दास है, जिसे मेरा ही आश्रय है, कोई दसरी आशा नहीं है। मैं तझसे बार-बार 
निज सिद्धान्त कहता हँ कि मझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं 
है। वे मेरे सामने मेरी तारीफ नहीं करती थीं, लेकिन कोई भी अतिथि आता 
तो उसके सामने मेरी बहुत बड़ाई करतीं। जब वे लोग मुझे बताते तो मैं उन्हे 
कहती, “नहीं, उनका स्वभाव ही तारीफ करने का है।' 

हालाँकि मेरा काम करने का तरीका उनसे एकदम अलग था, लेकिन 
ऐसा भी नहीं था कि वे हमेशा मेरा विरोध ही करतीं। उनमें अच्छे कार्य 
सीखने की हमेशा लगन थी। दिनभर किसी-न-किसी चीज में व्यस्त रहना 
उन्हें अच्छा लगता था। और कुछ नहीं तो वे कपड़ों को ही उलट-पलट कर 
सुखाती रहतीं। कहतीं, “ऐसा करने से जल्दी सूख जाते हैं।' यदि मैं उनसे 
कहती, “अम्माजी, आप परेशान क्यों होती हैं, ऐसे सुखाइये, जल्दी सूख 
जायेंगे,” तो मान जाती थीं। कहतीं, हाँ, यह तरीका तो अच्छा है।' फिर 
सबको वह तरीका बतातीं कि तुम ऐसे कपड़े सुखाया करो। श्रद्धा ऐसे ही 
करती है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। 

जब मैं ऑफिस जाती और शाम को लौटकर आती तो वे मेरे सब 
कपड़े तह करके रख देती थीं। मुझे बहुत आश्चर्य होता। मैं उन्हे मना करती, 
“अम्माजी आप ऐसा मत कीजिये नहीं तो मुझे पाप लगेगा,” तो वे कहती, 
“जब तुम मेरे कपड़े धोती हो तो मुझे पाप लगता है क्या? तो तुम्हें कैसे 
लगेगा?” 

रोज ही एक-दो बातें ऐसी होतीं, जिनसे पता चलता है कि उनका कितना 
मद और भोला-भाला स्वभाव था। वे कभी किसी काम को बड़ा या छोटा 
नहीं समझती थीं। बहत ही सरलता और शालीनता थी उनमें। 


सुव्यवस्थित क्रियाकलाप 

उन्हें बिना देखे सामान उठाने की आदत थी क्योंकि हर चीज को वे एक 
निर्धारित जगह पर रखती थीं। जब मैं उनका बिस्तर ठीक करती और 
तकिया-चादर बदलती तो कई बार उनका सामान इधर-उधर हो जाता जिसे 
वे तकिये के नीचे रखती थीं। कौन-सी चीज तकिये की दायीं तरफ है और 
कौन-सी चीज बायीं तरफ, उन्हें याद रहता। फिर बिना कुछ कहे वे अपने 
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हिसाब से सब रख लेती थीं। कहतीं, तुम्हें बहुत काम हो जाता है, तुम इतना 
भी कर देती हो बड़ी बात है। मैं कहती, 'अम्माजी, आप ऐसा मत कहिये। 
अभी मैं कर सकती हूँ। मेरे हाथ-पैर में दम है, समय है और अभी कुछ काम 
भी नहीं है।' फिर इस आदत को सुधारते हुए मैं उठाने से पहले देख लेती कि 
किस तरह से चीजें रखी हैं। बाद मे बिल्कुल वैसे ही रखती। 

जैसे घड़ी या रेडियो को पूरा खोल दो फिर यदि उसे ठीक से न जमाओ 
तो वह बंद नहीं होता है, वैसी ही सावधानी उनका सामान उठाने के पूर्व 
रखनी होती थी। वे बहुत ज्यादा साफ-सफाई भी नहीं करने देती थीं। कहतीं 
कि तुम अकेली करती हो, थक जाओगी। अभी भी मैं जब उनके कमरे की 
सफाई करने जाती हूँ और सफाई करते-करते देर हो जाती है तो ऐसा लगता 
है जैसे पलंग पर बैठे हुए कह रही हैं, बस बहुत हो गया। कितना करोगी? 
अब छोड़ो, हाथ-मुँह धोओ और थोड़ी देर मेरे पास बैठो।' 


कार्यकुशलता 

उनका पाचन बहुत ही अच्छा था क्योंकि वे हमेशा नियम-संयम से ही खाती 
थीं, लेकिन उनके पास पाचक चूर्ण, पुदीन-हरा हमेशा रहता। जरूरत पड़ने 
पर वे सबको देती रहती थीं। स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, सिलाई, कटर, क्रोशिया, 
ब्रश, मोटा पेन आदि भी रखतीं हालांकि उनका बहुत कम उपयोग करतीं। 
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स्वामी शिवानंद जी की यही शिक्षा थी। वे परमहंसजी के कमरे में चाय, 
शक्कर, गिलास, कम्बल, गद्दे आदि सब रखवा देते थे, दसरों के लिये। वैसे 
ही अम्माजी भी हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थीं, दूसरों की जरूरत का 
बहुत ध्यान रखती थीं। उन्हें डिब्बे और शीशियाँ बहुत पसंद थीं। यदि किसी 
डिब्बे में मेवा या शहद आता तो उन्हें उसके अंदर क्या सामान है, उससे 
मतलब नहीं होता, बस वे मुझ से कहतीं कि डिब्बा मत फेंकना, कुछ रखने 
के काम आयेगा। वे हर चीज को संभाल कर रखती थीं। कहतीं, कभी भी 
जरूरत पड़ सकती है। वे किसी भी चीज को बर्बाद होते नहीं देख सकती 
थीं। कभी कोई डिब्बा बहुत पुराना हो जाता तो मैं उनसे छुपाकर किचन में 
दे देती। कुछ दिन बाद वे मुझसे पूछतीं, “वह डिब्बा कहाँ है” तो मैं कहती, 
“किचन में दे दिया।' तब कहतीं, “नहीं, मुझे वही डिब्बा चाहिये, वह तो 
अच्छा था। तो मैं किचन जाती और उन्हें वही डिब्बा लाकर देती। 

योग. कर्मसु कौशलम्‌ का आदर्श उन पर सार्थक होता था। वे हर कार्य 
को टिप-टॉप, एकदम अच्छी तरह से करती थीं, उनका कोई भी काम अस्त- 
व्यस्त नहीं होता था। 

गुरु की शिक्षाओं में रहस्य होता है। शायद यह उनकी ट्रेनिंग ही थी कि 
मेरी एक आदत हो गयी थी। कुछ भी सामान आता तो मैं डिब्बा साफ-धो 
कर रखती, फिर एक-दो दिन रखने के बाद लगता बहुत डिब्बे हैं और उसे 
फेंक देती। कुछ दिनों में ऐसा होने लगा कि यदि मुझे कोई डिब्बा या शीशी 
फेकनी होती तो भी मैं उसे धोकर एक-दो घण्टे रखती और फिर फेंकती। 

अम्माजी प्लास्टिक की छोटी-बड़ी थैली, छोटा रूमाल, कैंची और पेपर 
हमेशा कुर्सियों के तकिये के नीचे या चौकी के गद्दे के नीचे रखती थीं। जब 
भी मुझे जरूरत होती तो कहतीं कि उठो मत, मेरे पास है। सब चीजें वे संभाल 
कर रखती थीं और जरूरत पड़ने पर तुरंत देतीं। सच में देना तो कोई उनसे 
सीखे। कई लोग आश्चर्य करते थे कि अम्माजी आपको कैसे इतना याद रहता 
है कि कौन-सी चीज कहाँ रखी है, हम तो रखकर भूल जाते हैं और जरूरत 
पड़ने पर ढूँढते रहते हैं। 

वे कभी किसी चीज को अस्त-व्यस्त नहीं रखती थीं। हाथ पोंछने के 
बाद तौलिये को भी बड़े व्यवस्थित तरीके से रखतीं। धोने के कपड़े भी तह 
करके रखती थीं। जैसा भी काम हो, रोज का रोज निपटाती थीं। बहुत मेहनत 
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करतीं और जब सब काम हो जाता तो कहतीं कि अब मैं हल्की हो गई हूँ! 
उनके हर कार्य में कुशलता झलकती थी। यह वही कर सकता है जिसने योग 
को आत्मसात्‌ किया हो। आखिरी समय तक उन्होंने अपने को व्यस्त रखा। 
स्वामी सत्यानन्द जी कहते थे, योग साधना में पहला कर्त्तव्य है कर्मों में 
कशलता और दसरा है मानसिक सन्तलन।' ये दोनों गण उनमें थे। 

शरू में राजनांदगांव आश्रम के पास ज्यादा पैसा नहीं था। जैसे कशल 
गृहिणी गृहस्थी चलाती है, वैसे ही उन्होंने आश्रम संभाला। एक बार ग्रु 
पूर्णिमा पर लोगों ने दीक्षा ली। नारियल, मिठाई, फल खूब आये। थोड़ी देर 
बाद देखा-देखी में बहुत-से लोग बोले, अरे! हमारे पास सामान नहीं है, नहीं 
तो हम भी दीक्षा लेते।' अम्माजी ने पूछा, क्या सामान चाहिये?” तो उन्होंने 
कहा, 'फल, नारियल।' अम्माजी ने कहा, 'ठीक है, मैं व्यवस्था करवा देती 
हूँ।' जो सामान परमहंसजी को लोगों ने दिया था, वही सब को बेच दिया 
और पैसे परमहंसजी को दे दिये। स्वामी सत्यत्रतजी ने परमहंसजी को बताया 
तो सुनकर वे भी बहुत हँसे। 

एक बार आश्रम में किसी ने छोटी-छोटी कटोरियाँ और खूब सारी प्लेट 
दीं। इन सबका उपयोग तो आश्रम में होता नहीं था। लोग कमरे में ले जाते, 
कुछ दिन अपना गिलास ढकने के काम में लाते, फिर इधर-उधर गुमा देते। 
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अम्माजी ने परमहंसजी से पूछकर सभी कटोरी-प्लेट बेच दिये और उसके 
बदले में थोड़ा पैसा डालकर बाल्टियाँ खरीद लीं। इस तरह उन्होंने बनाया 
है आश्रम। 


तीव्र स्मरणशक्ति 


आश्रम में संध्या 5 से 6 बजे भोजन होता था। हमारा भोजन साढ़े पाँच बजे 
तक हो जाता था। हम भोजन करके थाली तुरंत नहीं उठाते थे। वे मुझे अपने 
जीवन के ऐसे अनुभव और पारिवारिक बातें सुनातीं जो वे सबके साथ नहीं 
कहतीं। कभी-कभी तो सुनाते-सुनाते इतने भाव में आ जातीं कि 7 बज जाते। 
फिर कहतीं, (अब बहुत देर हो गई, कल सुनाऊँगी।' जब दूसरे दिन वे मुझसे 
पूछतीं कि मैंने कहाँ तक सुनाया था तो मैं सोचती रह जाती, लेकिन वे तुरंत 
बता देतीं कि यहाँ तक मैंने सुनाया था, फिर उसके आगे सुनाना शुरू करतीं। 
उनकी याददाश्त जबरदस्त थी। 

कोई पुराना भक्त आता, अपना परिचय देता और कहता, “अम्माजी 
आपने पहचाना न?” तो अम्माजी कहतीं, हाँ! खूब पहचाना' और उसके 
बारे में बताना शुरू कर देतीं। वह भी आश्चर्य करता, “अम्माजी आपको 
अभी तक सब याद है।' अम्माजी कहती, तुम्हें क्या लगा, मैं भूल गई हूँ? मैं 
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कुछ भी नहीं भूलती।' उन्हें सब बातें याद रहती थीं। सन्‌ ।940 में स्कल में 
जो प्रार्थना होती वह भी बताती थीं। वह कैसे व्रत-त्योहार मनाती थीं, किस 
ब्रत में पण्डित जी क्या कहानी सुनाते, घर में कौन-सा सामान कहाँ रखती 
थीं, कमरों का डिज़ाइन कैसा था, बगीचे में कौन-कौन से पेड़ थे, कौन से 
फूल के पौधे लगते थे, किसकी बेलें लगा रखी थीं और उन्हें किस पेड़ पर 
चढ़ा रखा था, सब-कुछ एकदम विस्तार से बतातीं थीं। 

जैसे हमें कम्प्यूटर में कुछ भी खोजना होता है तो सर्च में डाल देते हैं, 
बैसे ही वे भी करती थीं। किसी व्यक्ति या जगह का नाम याद न आने पर 
आगे सुनाती जातीं और कहतीं कि यह छूटा हुआ अभी थोड़ी देर में याद 
आ जायेगा और ऐसा ही होता। उनका दिमाग एकदम कम्प्यूटर की तरह 
चलता था। 

उनका किसी भी बात को कहने का तरीका बहुत ही सहज-सरल और 
अंदाज एकदम निराला होता। वे अपने बचपन का किस्सा भी बहत अच्छे 
से सनातीं। उस समय वे कैसे कपड़े पहनती थीं, कैसे खेलती थीं, कैसे गाती 
थीं, उसको ऐसे बतातीं जैसे तीन-चार साल प्रानी बात हो। उनके बताने का 
तरीका भी बहत रोचक होता था। कोई भी सनता तो उसमें खो जाता। ऐसा 
लगता था जैसे सिनेमा देख रहे हो। 

वे जब दो-तीन साल की रही होंगी तो वहाँ के राजा आते और पुकारते, 
बिन्नी (बसन्ती)'। वे जैसी भी हालत में होतीं, यदि नहाकर कपड़े भी 
नहीं पहने होते तो वैसे ही भागतीं। तब उनकी माँ उन्हें पकड़ती और कपड़े 
पहनाकर भेजती। दोनों बग्धी में बैठते, राजा लड्डू का प्रसाद खरीदते और 
देवी के मंदिर ले जाते। फिर अम्माजी को प्रसाद देते, घर छोड़कर वापस 
चले जाते। यह उनका रोज का नियम था। वे कहते, “ए नोनी! मोला अब्बड़ 
सुघ्घड़ लागत थे, एक अब्बड़ भागमानी हे (यह लड़की मुझे बहुत अच्छी 
लगती है, यह बहुत भाग्यशाली निकलेगी)।' 

वे अपने चार-पाँच साल की अवस्था के बारे में बताती थीं कि उस समय 
सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण के समय ग्रहण समाप्त होते ही सब कपड़ों को पानी 
में डाल देते थे। उनकी माँ उनकी गुड़िया के कपड़े भी पानी में डाल देती थीं। 
अम्माजी उन्हें छुपाकर रखती थीं क्योंकि वे कच्चे रंग से रंगे होते थे। पानी में 
डालने से जब सब खराब हो जाते तो वे खूब रोतीं। 
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भगवान राम तो अम्माजी के इष्ट थे ही, साथ ही रामचरितमानस भी उन्हें 
रटा हुआ था। उस पर वे बहुत सुन्दर प्रवचन देतीं। वे बताती थीं कि उनके 
पिता, स्व. श्री गोवर्धन जी गर्मी में बाहर सोया करते थे। पास में जो रहते 
थे, वे भी बाहर सोते और दोनों लेटे-लेटे रामचरितमानस की चौपाइयों की 
अंताक्षरी खेलते। वे बताती थीं कि शायद सात-आठ साल की अवस्था से 
ही वे रामायण पर बोलती थीं। जब उनके ससुर विवाह के लिये उन्हें देखने 
आये तब भी वे रामायण पर ही बोली थीं। 

जब अम्माजी बीस-इक्कीस वर्ष की रही होंगी तब एक रिश्तेदार की शादी 
में गयीं। उसमें सब काम उन्होंने ही सम्भाला। वे कहतीं, मैं इतनी थक गई 
थी कि वहाँ रखे शक्कर के एक बोरे से टिकी तो नींद आ गई। थोड़ी देर में मेरे 
ऊपर काले चींटे चलने लगे। फिर एक सहेली ने मुझे उठाया और दूसरी जगह 
सुलाया।' वे आगे बताती थीं, उस शादी में दरवाजे के पास रंगोली बनाई गई 
थी और जानते हो वह कैसे बनाई थी? एक थाली में पानी भर दिया था, उसके 
ऊपर कोयले का चूरा छानकर डाल दिया। फिर उसके ऊपर रंगों से रंगोली 
बनायी।' सोचिये कितनी सुन्दर लग रही होगी! अम्माजी ने सबको स्वादिष्ट 
भोजन बनाकर खिलाया। किसी चीज के भजिये बनाये थे, यह भी मुझे बताया 
था। सबने खूब खाया, अन्त में उनके लिए बचा ही नहीं तो उन्होंने रोटी, गुड़ 
और घी खाया। जब बारात चली गई तो उन्होंने खेल खेला। कितनी बारीकी से 
वेहर चीज का वर्णन करतीं जबकि यह करीब साठ-पैंसठ साल पुरानी बात थी। 

सन्‌ 940 की बात है जब अम्माजी के पिताजी कचहरी के कुछ काम से 
कलकत्ता गये। उस समय बड़े शहर में जाना बहुत बड़ी बात थी। वे अम्माजी 
के लिये एक लकड़ी का डिब्बा लाये जिसमें खाँचे बने हुए थे और शीशियाँ 
हिलती नहीं थीं। कुछ खाली शीशियाँ लाये और पाँच बेसिक होमियोपैथिक 
दवा भी - नक्स, बेलाडोना, ब्रायोनिया, अर्निका और कालीमर। वे सबको 
यह दवा मुफ्त में देती थीं। जड़ी-बूटी की दवा तो वे पीसकर बनाती ही थीं। 
जब भी कोई उनसे दवा माँगता तो समय के पहले ही तैयार करके रख देती 
थीं। अन्य सामान के साथ भी ऐसा ही होता। वे कभी किसी को इंतजार नहीं 
करवातीं कि आज समय नहीं था या मैं भूल गई। इसलिये वे बहाना सुनना 
पसंद नहीं करती थीं। यदि कोई बहाना सुनाता तो कहतीं कि सब आलसी हैं, 
करना नहीं चाहते, लापरवाह हैं। वे कहा करती थीं कि जो छोटी-छोटी चीजों 
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को नहीं कर पायेगा वह अपने पूरे जीवन को कैसे व्यवस्थित करेगा। कभी- 
कभी कोई उनसे कुछ माँगता और कहता, आराम से दे दीजियेगा, पर थोड़ी 
देर में ही अम्माजी मुझसे कहतीं कि उसे यह चीज दे आओ। वह व्यक्ति भी 
आश्चर्य करता कि अम्माजी ने तुरंत भेज दिया, उन्हें याद रहा। मैं कहती, कैसे 
याद नहीं रहेगा, वे स्वामीजी की माँ हैं। 

उनका एक नियम था, कैसा भी व्यक्ति उनसे दवा माँगता, वे मना नहीं 
करती थीं। भले ही वह उनकी बुराई करता हो। मैं कहती, अम्माजी वह 
आपका सामान रख लेता है, आप उसे दवाई क्यों देती हैं?” जवाब में वे 
कहतीं, “तो क्या मैं भी वैसी ही हो जाऊँ? उसकी करनी उसके साथ।' आज 
मैं इन बातों को लिख रही हूँ तो मन करता है कि फूट-फूट कर रोने लगूँ। 
कितना उच्च चिंतन था उनका! स्वामी शिवानन्द जी ने कहा है, “अपमान 
सहना उच्चतम साधना है।' बिल्कुल ऐसी थीं वे। अपमान सहो, यह हम कह 
तो देते हैं, लेकिन इसे जीवन में उतारना कितना कठिन है, इसका हम अंदाज 
भी नहीं लगा सकते। यह सब उन्होंने मेरी आँखों के सामने कर दिखाया। 

श्रीमद्धगवद्रीता के बारे में भी बोलतीं, गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के 
विषय में बतातीं, पुराने समय के चलचित्रों के बारे में सुनातीं, कहानियाँ, 
कविता, मुहावरे, चौपाइयाँ आदि तो उन्हें एकदम रटी रहतीं। कई पुस्तकें 
उन्हें पूरी-की-पूरी रटी हुई थीं। परमहंसजी के साथ जिस-जिस सम्मेलन में 
गयीं, उसका भी विस्तार से वर्णन करतीं। 


73 


बहुत-सी ऐसी बातें हमें बतातीं और हमें याद भी रहतीं, लेकिन हमें 
उनके श्रीमुख से सुनने में बहुत आनन्द आता। हम बार-बार वही पूछते 
और वे बार-बार वही सुनातीं। जब तक वे चार-पाँच घण्टे धाराप्रवाह नहीं 
बोल लेतीं, तब तक उन्हे सन्तुष्टि नहीं मिलती। इसके बाद वे अपने आपको 
बहुत ऊर्जान्वित अनुभव करती थीं। कई बार वे हमारी चालाकी समझ 
जातीं और कहतीं, श्रद्धा, यह तो मैंने तुम्हें कितनी बार सुनाया है।' तो मैं 
कहती, अम्माजी एक बार और सुना दीजिये न, आप बोलती हैं तो बहुत 
अच्छा लगता है।' वे तुरन्त सुनातीं, फिर कहतीं, बस सुन लिया न, अब 
लगो अपने काम में।' 

एक किस्सा कुछ यूँ सुनातीं - एक लकड़हारा था। उसकी पत्नी रोज 
रामायण सुनने मंदिर जाती। एक दिन उसने पूछा कि तुम रोज क्या सुनने जाती 
हो। पत्नी ने कहा, एक दिन खुद जाकर देखो। पत्नी के कहने पर लकड़हारा 
मंदिर गया। जब वह लौटकर आया तो पत्नी ने पूछा, क्या समझे? तो बोला, ये 
रोज-रोज क्या पढ़ते रहते हैं, मैं तो पूरी रामायण छ: लाइन में कह सकता हूँ - 


एक था राम, एक रावनो 
एक क्षत्रिय था, एक ब्राह्मणों 
वा ने वाकी पत्नी चुराई 
वा ने वा से करी लड़ाई 
राम ने मारो रावनो 
तुलसी लिख दियो पोथनो! 


यहाँ तक कि उनके यहाँ काम करने वाली जो बाई थी, सरस्वती, उसके 
बारे में भी अम्माजी विस्तार से सुनातीं। वह कुछ शब्दों को ठीक से नहीं 
बोल पाती थी, जैसे किशमिश को किसबिन, सत्यव्रत को सातव्रत, बसंती 
को बसंतपुर, मनोज को मनुष्य, रत्ना को जतना, बालूशाही को बाबूशाही। 
अम्माजी उससे खूब मजाक करतीं। जब भी सुबह रेडियो में यह भजन आता, 
मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे , तो परमहंसजी उसे बुलाते, 
कहते देखो तुम्हारा भजन आ रहा है, बैठकर सुनो।' वह सुनती और हर 
लाइन के बाद दोहराती जाती सही बोल रहीस (सही बोल रहा है)'। उसे 
यह भजन बहुत अच्छा लगता था। 
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परमहंसजी जब तीर्थयात्रा पर जाते तो एक छोटा-सा झाड़ अपने साथ 
रखते। जहाँ भी धर्मशाला वगैरह में रुकते, उससे सफाई करते और अपना 
बिस्तर लगाकर सो जाते। एक बार जब वे तीर्थयात्रा से लौटकर आए तो 
उसे यह झाड़ देते हए कहा, मैं जहाँ-जहाँ गया, यह झाड़ भी मेरे साथ था। 
कई नदियों मे मैंने इसे धोया। अब यह पवित्र हो गया है, इसे तम रखो।' गाँव 
में कोई भी बच्चा रोता तो वह उसी झाडू को ले जाकर झाड़ देती और वह 
बच्चा ठीक हो जाता! इस तरह पूरे गाँववाले उसे जान गये थे, बहुत अच्छा 
लगता था उसे। 

जब अम्माजी राजनांदगाँव से मंगेर रहने आ गयीं, तब उनके पास एक 
पृश्तैनी तलवार थी। उन्होंने सोचा कि इसे किसको दूँ, कौन सम्भाल पायेगा। 
उसे सफर में साथ लाना संभव नहीं था। वैसे भी मंगेर में उसे अपने पास कैसे 
रखतीं। तो उसे वहीं छुपाकर आ गयीं, कहाँ छुपाई वह भी मुझे बताया। 


पाक कला में पारंगत 


वे सभी काम तो बढ़िया ढंग से करती ही थीं, साथ में खाना भी अच्छा बनाती 
थीं। वे कटहल कभी नहीं खाती थीं, लेकिन परमहंसजी को बहुत पसंद था। 
राजनांदगाँव आश्रम में उसके बहुत सारे पेड़ भी थे। जब अम्माजी को इसकी 
सब्जी बनानी होती तो रात को ही प्याज, लहसून, अदरख और कटहल सब 
साफ करके रख लेतीं। उस दिन सुबह 3 बजे से ही सब्जी बनाने की तैयारी 
शुरू हो जाती। रसोई में काम करने वाले नौकर भी जल्दी आते। सब चीजों 
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को अलग-अलग भनतीं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते उनकी बात सनकर, इतनी 
जल्दी उठना, वह भी सब्जी बनाने के लिये! जब ग्यारह बजे भोजन तैयार 
होता तो सब खाने के लिये बैठ जाते। भोजन परोसने वाला सबकी थाली में 
सब्जी डाल देता। भोजन परा होने पर अम्माजी सब्जी वैसी ही छोड़ देतीं। 
सोचतीं, किसी को दे दँगी। परमहंसजी देख लेते और कहते, हाँ, तम कटहल 
नहीं खाती हो न! मैं ले लँ? और अम्माजी की थाली से उठाकर खा लेते। 

सोचिये, अम्माजी के मन का भाव कैसा रहा होगा! कोई शाम से तैयारी 
क्यों करेगा? आखिर आश्रम तो उन्हीं का था, वे तो रसोईया भी रख सकती 
थीं या कैसे भी सब्जी बना देतीं। भूख लगने पर तो सभी चीजों में स्वाद 
आता है, सब खा लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने जो भी किया पूरी कुशलता के 
साथ किया। कितनी भी मेहनत क्यों न लगे, काम अच्छे से अच्छा ही होना 
है। यही उनका उद्देश्य होता। घर में आजकल सभी लोग खाना बनानेवाली 
रख लेते हैं, फिर भी एक-दो मेहमान आये नहीं कि खाना बनाना सबसे 
ज्यादा भारी पड़ता है। अम्माजी सब के लिये बहुत करती थीं, चाहे वह 
पड़ोसी हो, आश्रम में काम करने वाले हो, संन्यासी हो या रिश्तेदार, इसलिये 
सब उन्हें मानते थे। 
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वे जो भी काम करतीं, एकाग्र और शान्त मन से करतीं। एक बार 
श्रीमती रीता वर्मा बीमार हो गयीं तो उन्हें अम्माजी ने खिचड़ी बनाकर 
खिलाई। वे अभी भी याद करती हैं, कहती हैं, इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने 
कभी नहीं खाई।” 

जब आश्रम में दलिया बनता तो अम्माजी कहतीं, इसे अच्छा बनाने 
के लिये भूनना जरूरी है। ये लोग थोड़ा इधर-उधर चलाकर कह देते हैं हो 
गया, पर ऐसा नहीं है। उसे भूरा होने तक सेंकना चाहिये। तभी स्वाद आता 
है। उसमें दूध-घी कुछ डालने की जरूरत नहीं है।' 

सन्‌ 990 के आस-पास की बात रही होगी जब अम्माजी किचन में थीं। 
उस समय इटली के स्वामी आनन्दानन्द ने पिज्जा बनाया। बहुत स्वादिष्ट 
बना। अम्माजी ने ध्यान से देख लिया कि वे कैसे बनाते हैं। कुछ महीने बाद 
आश्रम में फिर पिज्जा बना तो कहती हैं, यह अच्छा नहीं बना है, सब्जियों 
को थोड़ा अच्छे से भूना जाना चाहिये। यह ठीक से सेंका भी नहीं है।' वे एक 
बार में नई चीज सीख जाती थीं और अच्छा बनता तो उसे पसन्द भी करतीं। 


आत्मभाव 
अम्माजी कहतीं, जब हम मुंगेर आश्रम आते तो सबके लिये कुछ लाते। 
उस समय मुंगेर का बाजार बहुत छोटा था। एक बार हम आए तो लगा कि 
नांदगाँव से कुछ नहीं ला पाए। सोचा, चलो यहाँ से केले मँगाते हैं, लेकिन 
मुंगेर में केले नहीं मिले। तो सत्यत्रतजी जमालपुर जाकर लेकर आये। एक 
बार आए तो जल्दी में कुछ नहीं लिया, तब आश्रम में सबके लिये बेसन के 
भजिये और खीर बनवाई।' वे दोनों हमेशा सबके लिये सोचते थे। 

किसी भी कार्य को वे बहुत सोच-विचार कर करती थीं। परमहंसजी 
उनसे कहते, इनलोगों को सब्जी लेना नहीं आता है, जो मिला उठा लाते 
हैं। तुम थोड़ा इन्हें सिखा दो।' अम्माजी अपने साथ दो-तीन झोले लेतीं, 
शिवानंद आश्रम से मुंगेर बाजार जो रिक्शा जाता था, वह दो रुपये लेता था। 
पैसे बचाने के लिये पैदल ही निकल जातीं। कभी थकी होतीं तो उससे डेढ़ 
रुपया कहतीं। वह नहीं बोलता तो थोड़ा आगे चलतीं। फिर वह भी कहता, 
“ठीक है, खाली तो जा रहा हूँ और बैठा लेता। बाजार पहुँचकर जिसके 
पास 5-6 किलो सब्जी होती, उससे मोल-भाव करके पूरी सब्जी ले लेतीं। 


77 


इससे उन्हें सब्जी सस्ती पड़ती थी। कहीं से सब्जी ली तो धनिया मुफ्त में 
दो' कहकर ले लेती थीं। इस तरह से बहुत मोलभाव करके सामान खरीदतीं। 
आश्रम का पैसा भी बचता और सामान भी अच्छा आता। फिर लोटने में 
रिक्शा पकड़तीं। उन्होंने आश्रम को हमेशा अपना घर ही समझा। पैसे का 
फिजूल खर्च न हो, इसका वे पूरा ध्यान रखती थीं। आश्रमवालों से वे यह 
भी कहतीं कि सुबह और दोपहर में सब्जियाँ महँगी होती हैं। इसलिये संध्या 
के समय जाना चाहिये। 

जब वे बचे हुए पैसे परमहंसजी को वापस देतीं तो वे भी खुश होते और 
सबको बताते, ‘इस तरह से बाजार में सामान खरीदना चाहिये। ये लोग 
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तो सामान खरीदने के बाद हिसाब ही नहीं लगा पाते कि कौन-सा सामान 
कितने का है।' 

एक दिन परमहंसजी ने अम्माजी से कहा, आज गोयनका जी के यहाँ 
से खाना आयेगा, लेकिन किसी को बताना नहीं। किचन में जाकर सबसे 
कहो कि परमहंसजी बहुत गुस्सा हो रहे हैं, तुमलोग सफाई अच्छे से नहीं 
करते हो।' अम्माजी ने जाकर सबसे कहा, “आज सब मिलकर किचन की 
सफाई करेंगे।' संन्यासियो ने पूछा, खाना कब बनेगा?” अम्माजी ने कहा, 
“परमहंसजी का यही आदेश है कि खाना नहीं बनाना है, सिर्फ अच्छे से 
सफाई करनी है।' सब सफाई में लग गये। एक-दूसरे से पूछते भी जाते कि 
आज क्या खाना खायेंगे, क्या सफाई ही करते रहेंगे, नींद भी नहीं आयेगी। 
जब सफाई पूरी हुई, तभी गाड़ियों में भरकर गोयनका जी के यहाँ से खूब 
तरह-तरह का खाना आया। सब बहुत खुश हुए, बोले, अम्माजी, आप हमें 
बुद्धू बना रही थीं।' अम्माजी बोली, नहीं, यही परमहंसजी का आदेश था, 
मै क्यों बुद्धू बनाऊँगी।' 

वे बताती थीं कि जब सन्‌ 973 में स्वामी शिवानन्द जी की त्याग 
जयंती मनाई गई तब कितनी सरलता से सब काम हो गया। जो व्यक्ति सरल 
होता है, उसके लिये हर चीज सरल होती है। उसका दृष्टिकोण ही सरल होता 
है। परमहंसजी ने उन्हें पहले से बुला लिया था। उस समय तो मोबाईल और 
कम्प्यूटर भी नहीं थे। गिने-चुने लोगों के पास फोन होते थे। अम्माजी बताती 
थीं, हमलोगों के पास एक रजिस्टर था जिसमें सबके पते होते थे। हाथों से 
पोस्टकार्ड पर लिखकर लोगों को सूचित करते थे। सभी काम उस समय 
हाथों से होता था। शिवानंद आश्रम भी छोटा ही था, लेकिन बहुत धूमधाम 
से कार्यक्रम हुआ। अम्माजी और कुछ महिलायें सुबह परमहंसजी के चरण 
धोकर उनकी पूजा करके सेवा शुरू करतीं। जो भी अतिथि आते, सबको 
गोयनका जी के यहाँ से मनचाहा भोजन मिलता। 
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9 
छायाचित्रों की कहानी 


अम्माजी अल्मारी में, मेज़ पर, रैक पर, दरवाजे के पीछे, जहाँ जगह मिल 
जाए, बस परमहंसजी, भगवान राम और स्वामीजी की ही फोटो रखतीं। 
यदि बड़ी तस्वीर होती तो उसके आस-पास छोटी-छोटी बहुत-सी फोटो 
लगा देतीं। कोई जगह नहीं छटती, तस्वीरों की कोई गिनती ही नहीं थी। 
यहाँ तक की स्टल पर भी इतनी तस्वीरें! पानी का गिलास रखने के लिए 

जगह खोजनी पड़ती। मैं जब भी तस्वीरों को पोंछकर उन्हें जमाती तो 
सोचती, 'कैसी भक्ति है उनकी, अंदर भी गुरु और बाहर भी गुरु। ऐसी भक्ति 
भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है।' 
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सन्‌ 950 में स्वामी सत्यव्रत जी के पास एक कैमरा था। उस समय गिने- 
चुने लोग ही कैमरा रखते थे। उस समय फोटो एडिटिंग भी नहीं होती थी। एक 
बार में ही अच्छी फोटो खींचनी होती थी। एक फोटो बनाने का बहुत खर्चा 
आता। फोटो भी बहुत सावधानी से लेनी पड़ती। कोई भी फोटो इधर-उधर 
से कटी होती तो अम्माजी को पसंद नहीं आती। वे बतातीं कि हमारे समय 
में जो फोटो ली जाती थी और फ्रेम होती थी, उसका तरीका ही अलग था। 
फोटो के आस-पास जगह छोड़ी जाती थी। उससे फोटो और उभरकर सामने 
आती। आजकल तो लगता है फ्रेम पहले बना लेते हैं और बाद में फोटो को 
जैसे-तैसे उसमें फिट कर देते हैं। उन्होंने जो फोटो फ्रेम करवाकर रखी हैं, वे 
इतनी मजबूत हैं कि उन्हें पचास साल और कुछ नहीं होगा। 

जब वे सभी तीर्थयात्रा पर जा रहे थे तो परमहंसजी ने कहा कि सत्यव्रत 
जी, अपना कैमरा साथ लेकर चलियेगा। एक फोटो में परमहंसजी और 
स्वामी सत्यव्रत दोनों एक साथ हैं। उसे देखकर अम्माजी कहतीं, “देखो, 
दोनों भाई-भाई हैं, बिछुड़ गये थे, अब दुबारा मिल गये हैं, या फिर दोनों 
गुरु-शिष्य हैं, कौन जाने ये क्या हैं।' लेकिन हाँ, सत्यव्रतजी जो भी कहते, 
परमहंसजी को मानना होता। अम्माजी बताती थीं, राजनांदगाँव में दोनों 
एक गद्दे पर एक साथ सोते, कितना प्रेम रहा होगा आपस में!' अम्माजी उन्हे 


पुस्तकें पढ़कर सुनातीं। अम्माजी ने परमहंसजी के बारे में कहा है, 'हमने 
उनको न कभी बड़ा समझा, न पराया, बल्कि अपने परिवार का एक आत्मीय 
सदस्य माना।' परमहंसजी किसी की नहीं सुनते, लेकिन यदि स्वामी सत्यत्रत 
जी कुछ कहते तो न नहीं बोल सकते थे। इसलिये परमहंसजी से किसी को 
कुछ काम होता तो वह सत्यत्रतजी को ही पकड़ता कि आप उनसे हमारे इस 
काम के लिये कहिये। कई मामलों में स्वामी सत्यत्रत जी को बहुत सख्त 
होकर बोलना पड़ता था। इसलिये लोग कहते थे कि हमको परमहंसजी से 
डर नहीं लगता, लेकिन सत्यव्रत जी से बहुत डर लगता है। 

जब स्वामीजी एक साल के हुए तो अम्माजी लाल और सफेद रंग 
के कपड़े पहनाकर उनके मामा के यहाँ लेकर गयीं। सब वहाँ इकट्रे थे। 
तभी प्रकाश मामा ने कहा, “आज तो निरंजन का पहला जन्मदिन है। चलो 
स्टूडियो में फोटो उतरवायेंगे।' वह फोटो इतनी अच्छी आई कि जो देखता 
उसकी कापी माँगता और वे कपड़े भी स्वामीजी को बहुत पसंद थे। वे किसी 
को भी वे कपड़े नहीं देने देते। जब भी अम्माजी देने लगतीं तो कहते, बाबा 
के कपड़े। अम्माजी ने आखिरी तक उन कपड़ों को संभाल कर रखा। 

फिर परमहंसजी का स्वामीजी के साथ जो पहला फोटो था, उसका पूरा 
किस्सा सुनातीं। कैसे परमहंसजी को सपना आया, फिर टेलीग्राम आया, 20 
मार्च ]960 को परमहंसजी राजनांदगाँव आये, आशीर्वाद दिया, नाम दिया - 
सब विस्तार से बतातीं। 


एक फोटो में स्वामीजी रो रहे हैं परमहंसजी के साथ। अम्माजी उस समय 
नांदगाँव से मुंगेर आयी थीं। राजगीर में शिविर था। परमहंसजी ने कहा, “तुम 
लोग घूम आओ नालंदा-राजगीर, बहुत अच्छी जगह है। निरंजन को भी ले 
जाओ, इसे भी बहुत अच्छा लगेगा।' लेकिन परमहंसजी नहीं जा रहे थे तो 
स्वामीजी जिद्द करने लगे और जोर-जोर से रोने लगे कि परमहंसजी जायेंगे 
तो ही वे जायेंगे, नहीं तो नहीं जायेंगे। फिर अम्माजी भी नहीं जा पाई, क्योंकि 
परमहंसजी स्वामीजी को कैसे संभालते। तभी परमहंसजी चुप कराने के लिये 
बोले, 'हम फोटो उतरवाते हैं।' वही यह फोटो है। 
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अम्माजी यह याद करके बहत प्रसन्न होतीं कि स्वामीजी का परमहंसजी 
के साथ जन्म से ही इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और वे इतने बहादर थे। कभी. 
कभी वे कहतीं, “बच्चे तो 4-5 साल तक माँ को छोड़ते ही नहीं हैं। अकेले 
रहने की बात तो दर, थोड़ी-सी बात में माँ-माँ करते रहते हैं। जिस उम्र में 
बालक माँ की गोद में रहता है, माँ के आँचल में मुँह छिपाता है, पिता की 
अँगली पकड़ कर चलता है, उसी उम्र में मनस्वी बाल योगी निरंजन ने माया. 
मोह से दर गरु आश्रम में रहने व संन्यासी बनने की इच्छा व्यक्त की और उसे 
पर्ण भी किया। ऐसे होते हैं संन्यासी । 

एक फोटो है जिसमें स्वामीजी सत्यव्रत जी की गोदी में हैं और साथ 
में अम्माजी और परमहंसजी भी हैं, उसे देखकर बहुत खुश होतीं। कहतीं, 
“देखो, यह मेरा परिवार है - योग परिवार। ये जो बैठे हैं मेरे गुरुजी हैं। ये 
परिवार को चलाने वाले मुखिया हैं।' 
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एक फोटो थी स्वामी सत्यव्रत जी और स्वामीजी की, जो उन्हें बहुत 
पसंद थी। उसमें सत्यव्रत जी धोती पहने हुए थे। अम्माजी कहतीं, यह फोटो 
मेरे कमरे के लायक है। यदि पैंट-शर्ट पहने होते तो आश्रम में लगाना अच्छा 
नहीं लगता।' फिर फोटो के बारे में पूरे विस्तार से बतातीं कि यह फोटो 
खींचने के पहले सत्यव्रत जी मुंगेर आश्रम गये थे। वहाँ क्लास करके आये 
थे। फिर राजनांदगाँव में सुबह क्लास लेकर बाहर छत पर बैठे थे। पास में ही 
स्वामीजी बैठे थे। अम्माजी कहती थीं कि इस फोटो को देखकर ऐसा लगता 
है कि सरदास कछ सना रहे हैं और कष्ण भगवान बैठकर चपचाप सन रहे हैं। 

यह फोटो कैसे खींचा गया? उसके बारे में बतातीं, एक फोटो स्ट्डियो 
वाला था जिसने रसीद बक छापने के लिये दी थी। हमारे घर के थोड़ी दरी 
पर ही सुबह एक लड़की की विदाई हो रही थी। उन्होंने उसे फोटो खींचने 
के लिये बुलाया था। उसने सोचा कि यहाँ तक आया हूँ, पास में योग विद्या 
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प्रिंटिंग प्रेस है। मेरी रसीद बुक तैयार हो गयी होगी, उसे भी लेता चलूँ। उसने 
मुझसे पूछा - भाभी जी, सत्यव्रत जी कहाँ हैं? मैंने कहा, छत पर हैं, बुलाती 
हूँ। उसने कहा, आप परेशान मत होइये, मैं स्वयं चला जाता हूँ। वह जब छत 
पर गया तो सत्यव्रत जी और स्वामीजी बैठकर बातें कर रहे थे। वह जैसे ही 
गया, बोला, आप लोग हिलियेगा नहीं, मैं आपकी फोटो लेता हूँ। इस तरह 
यह फोटो ली गई थी।' 2 फरवरी 203 को सुबह दस-ग्यारह बजे के बीच 
अम्माजी ने अंतिम बार आँखें खोलकर इस फोटो को देखा और उसके बाद 
हमेशा के लिये आँखें बंद कर ली थीं। 

एक फोटो के बारे में स्वामीजी कहते थे कि यह मेरा दादा जी के साथ 
आखिरी फोटो है। हम क्यूल स्टेशन पर थे और मुंगेर के लिये गाड़ी ले रहे थे। 
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मुंबई की एक महिला, मोनिका को फोटो लेने का बहुत शौक था। गंगा 
दर्शन से जाते समय वह स्वामीजी को प्रणाम करने कुटीर आई। उसे छोड़ने 
अम्माजी और स्वामीजी दोनों बाहर निकले। आगे की सीढ़ी पर अम्माजी 
खड़ी थीं और पीछे की सीढ़ी पर स्वामीजी। वह बोली, “बहुत सुन्दर लग 
रहे हैं आप दोनों, आपका एक फोटो लेती हूँ।' बाद में वह फोटो उसने 
भेजा। बहुत ही सुन्दर फोटो है, वैसा कोई भी फोटो अम्माजी का स्वामीजी 
के साथ नहीं है। 
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योग विद्या प्रेस और उसके कर्मचारियों की फोटो देखकर तो अम्माजी 
बहुत खुश होतीं। सबका अलग-अलग परिचय देतीं। कहतीं, “दूसरे प्रेस 
वाले लालच देते, उन्हें बुलाना चाहते क्योंकि ये लोग बहुत समझदार और 
मेहनती थे। सबको परमहंसजी ने अच्छा काम सिखा दिया था, लेकिन ये 
लोग मना कर देते। कहते, हम काम करेंगे तो योग विद्या प्रेस में ही, नहीं तो 
कुछ नहीं करेंगे। भूखे मरने पर भी हम दूसरी प्रेस में नहीं जायेंगे।' अम्माजी से 
उन्हें बहुत प्रेम था, वे भी उन्हें परिवार के सदस्य जैसा ही मानती थीं। 


स्वामीजी, परमहंसजी और सत्यव्रत जी की हस्त-चित्रित तस्वीरें 


बोगोता, कोलम्बिया की एक महिला थी जिसका नाम शक्ति था। उसने सन्‌ 
975 में स्वामीजी की एक तस्वीर बनाकर उन्हें दी। स्वामीजी ने सोचा, मैं 
खुद अपनी तस्वीर रखकर क्या करूँगा?” इसलिए वह तस्वीर परमहंसजी 
को दे दी। परमहंसजी ने कहा, मैं यहाँ-वहाँ घूमते रहता हूँ। कहाँ इसको 
संभालूँगा? ऐसा करो, इसे धर्मशक्ति के पास नांदगाँव भेज दो।' तब वह 
तस्वीर अम्माजी के पास आई। अम्माजी ने उसे खोलकर देखा तो पाया कि 
वह पेन्सिल के चूरे से बनी हुई थी। उस पर यदि अँगुली रखी तो छप जाती 
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और रंग निकल जाता। अम्माजी ने तुरंत उसे मोड़ा और फ्रेम कराने वाले के 
पास गयीं। कहा, 'इसे बीच से छूना नहीं, बहुत सावधानी से इसे फ्रेम करना। 
अच्छी तरह फ्रेम में लगा दो।' प्रेस में सब पूछने लगे, 'अम्माजी! क्या आया 
है, हमें दिखाइये।' अम्माजी ने कहा, 'कल दिखाऊँगी।' फिर दूसरे दिन 
तस्वीर फ्रेम होकर आई तो अम्माजी ने सबको दिखाई। सब बहुत खुश हुए। 
वह तस्वीर भी अम्माजी के सामने टेबल पर हमेशा रखी रहती थी। 
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राजनांदगाँव की बात है। एक बहुत ही गरीब चित्रकार था। उसके घर 
का नाम था “आनन्द चित्रकला मंदिर' जहाँ वह छोटे बच्चों को चित्रकारी 
सिखाता था। वह बहुत ही अच्छी तस्वीरें बनाता था। वह स्वामी सत्यव्रत 
जी से अक्सर कहता, मैं परमहंसजी की एक तस्वीर बनाऊँगा। उनके कुछ 
फोटो मुझे दिखाइये, उसमें से एक का चुनाव करूँगा और आप अपना भी 
एक फोटो दीजिये।' सत्यव्रत जी बोले, पहले परमहंसजी की बनाइये।' जब 
उसने परमहंसजी की तस्वीर बनाना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में कंधा, 
चेहरा, गाल, कान, सब बना दिये, सिर्फ आँख, नाक और होंठ छोड़ दिये। 
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अम्माजी जब शाम को घूमने जातीं तो उस कलाकार के पास भी जातीं 
और देखतीं तस्वीर कितनी बनी है। कई दिनों से उतनी ही बनी रखी रही 
तो अम्माजी ने पूछा, आप आगे क्यों नहीं बनाते?” उसने कहा, मैं अभी 
रोज उनकी आँखों पर त्राटक करता हूँ। जिस दिन मेरी बंद आँखों के सामने 
उनका पूरा चेहरा स्पष्ट हो जायेगा उस दिन बनाऊँगा। फिर कुछ माह में उसने 
तस्वीर पूरी की, जो आज भी राजनांदगाँव आश्रम में लगी है। 

उस तस्वीर को यदि सामने से देखो तो लगता है परमहंसजी सामने देख 
रहे हैं। अगर दायें से देखो तो लगता है दायीं तरफ नजर घुमा दिये हैं। बायीं 
तरफ से देखो तो लगता है कि बायीं तरफ देख रहे हैं। परमहंसजी को भी वह 
तस्वीर खूब पसंद आई थी। लेकिन द:ख इस बात का है कि इस तस्वीर को 
स्वामी सत्यत्रत जी नहीं देख पाये थे। उस कलाकार ने जब अम्माजी को 
परमहंसजी की तस्वीर दी तो बोला, “मैं हमेशा सत्यव्रत जी से कहता था, 
अपनी एक फोटो दीजिये, मैं तस्वीर बनाऊँगा, लेकिन वे हमेशा टाल जाते। 
अब वे तो नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी तस्वीर बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना 
चाहता हूँ।' फिर अम्माजी ने उन्हें एक फोटो दी और उसने तस्वीर बनाकर 
दी। वह तस्वीर आखिरी समय तक अम्माजी के पास रही। वह बहत ही 
अच्छा कलाकार था, पर था बहत गरीब। बहत सस्ते में तस्वीर बनाता था। 
उसने दोनों तस्वीरों के कल दो सौ रुपये लिये थे। एक बार उसने श्रीमती 
इंदिरा गाँधी की तस्वीर बनायी। परी खड़ी हई, एक पैर थोड़ा-सा उठा हुआ। 
ऐसा लगता था मानो अभी दसरा कदम उठायेंगी। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने उसे 
प्रस्कृत किया था और अच्छे खासे रुपये भी दिये थे। 

जब अम्माजी राजनांदगाँव से मंगेर आई तो अपने साथ एक बड़ा सन्दक 
भरकर परमहंसजी के फोटो, एक बड़ा सन्दक भरकर स्वामीजी के फोटो 
परमहंसजी के लिखे सब पत्र, प्रानी योगविद्या पत्रिकाएँ और प्रानी प्स्तकें 
लाई थीं। लोग कहते कि कितना सारा सामान है, लगता है परी गृहस्थी ही 
लेकर आ गयीं, लेकिन ऐसे लोगों को शायद पता नहीं कि तीर्थयात्रा भाग । 
में छपे अधिकतर फोटो अम्माजी की एलबम से ही हैं। कछ फोटो-एडिटिंग 
तो वे स्वयं करती रहती थीं - किसी फोटो में से स्वामीजी को निकाल लिया 
और उन्हें परमहंसजी के पास लगा दिया, या परमहंसजी की किसी फोटो को 
अपनी किसी तस्वीर में जोड़ लिया। 
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गुरु के साथ उनका सम्बन्ध 


जब मैं उनके साथ रहती थी तो वे रोज रात को सोने से पहले एक एलबम 
अपने पास रखतीं और मुझे देकर कहतीं कि इसे देखो। मैं तो जल्दी से 
देखकर रख देती क्‍योंकि मुझे सुबह उठकर क्लास के लिये जाना होता था। 
देखने के बाद वे मुझसे पूछतीं, तुमने एलबम देख लिया? मैं हाँ” कहती, 
तो वे कहतीं, 'नहीं, मैं दिखाती हूँ” और हर तस्वीर के बारे में मुझे बतातीं। 
यदि उस तस्वीर के सम्बन्ध में कोई किस्सा होता, तो वह भी सुनातीं। उनके 
पास करीब तीस-चालीस एलबम रहे होंगे। उन्हें अच्छे से देखने में सालभर 
लग जाता। रोज उनकी रात वैसे ही बीतती थी। पहले मुझे देखने में इतना 
आनंद नहीं आता था, क्योंकि मैंने परमहंसजी को सिर्फ दो बार शतचण्डी 
यज्ञ में देखा था, और इस संस्था के बारे में भी ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन 
धीरे-धीरे मैं उनके भाव को समझने लगी और फिर मुझे आनंद आने लगा। 
योग आरोग्य भवन में वे जहाँ बैठती थीं उसके ऊपर स्वामीजी, परमहंसजी 
और स्वामी शिवानंद जी की एक फोटो लगाकर रखी थी। कहती थीं, ये 
तीनों देवता हैं - ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये मेरी रक्षा करते हैं।' स्वामीजी 
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और परमहंसजी की एक फोटो को देखकर कहतीं, “इन दोनों की जोड़ी 
कितनी अच्छी लगती है। गुरु के सामने शिष्य को ऐसे ही रहना चाहिये। 
मोटे शिष्य तो एकदम अच्छे नहीं लगते। गुरु के सामने अकड़कर भी नहीं 
रहना चाहिये।' बम्‌ लहरी या ऑस्ट्रेलिया सत्संग पुस्तक में कोई भी अच्छी 
फोटो होती तो कहती मैं इसे चुरा लूँगी। मैं कहती, 'अम्माजी, चुराने की क्या 
जरूरत है, यह तो आपकी ही पुस्तक है। फिर कहतीं, ' देखो, कैसे देख रहे हैं 
मेरी तरफ।' परमहंसजी की कोई भी फोटो हो, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। 
कभी भी उनको दो फोटो दिखाकर कहती कि कौन-सी फोटो आपको पसन्द 
है, कोई एक ले लीजिये, तो कहतीं, 'मुझे दोनों पसन्द हैं, दोनों दे दो ना!” 
वैसे तो मुझे उनकी सभी तस्वीरें और फोटो पसन्द हैं, पर एक फोटो, 
जिसके बारे में वे ज्यादा तो नहीं कहती थीं, मुझे सबसे अधिक प्रिय है। 
कितने सुन्दर भाव हैं दोनों के चेहरे पर, कितने गम्भीर लग रहे हैं। उस फोटो 
को देखकर लगता है कि परमहंसजी उनके गुर हैं, पिता हैं, माँ हैं, भाई-बन्धु, 
सखा, पूज्य, प्रिय और उनके आराध्य, सभी कुछ हैं, जैसा वे कहा करती 
थीं। उस समय तो स्वामीजी का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन उन दोनों को 
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देखकर लगता है कि जरूर दोनों मन में कोई महान्‌ कार्य करने की योजना 
बना रहे हैं। 

अन्तिम समय तक उन्हें यह फोटो अत्यन्त प्रिय थी। फोटो में परमहंसजी 
की ओर इशारा करते हए कहतीं, ये कौन हैं पता है?” मैं पूछती, कौन हैं? 
तो कहतीं, “मेरे गुरुजी हैं।' उनके मुँह से “मेरे गरुजी हैं' सनना बहत अच्छा 
लगता था। फिर स्वामीजी की फोटो दिखाकर पूछती कि ये कौन हैं? जब मैं 
पूछती कि कौन हैं, तो कहतीं, “ये तुम्हारे ग्रुजी हैं,” जैसे कोई दो साल का 
बच्चा बोल रहा हो। स्वामी शिवानंद जी ने कहा भी है न कि साधक को 
बच्चे के जैसा भोला और मासूम होना चाहिये। बिल्कुल वैसी थीं अम्माजी। 
फिर अपनी फोटो दिखाकर कहतीं, यह दासी है। परमहंसजी कैसे राजा जैसे 
दिख रहे हैं न!” गुरु के साथ उनका सम्बन्ध सदा दास्य भाव का रहा। 

परमहंसजी और स्वामीजी के फोटो, स्वामी शिवानन्द जी की पुरानी 
पुस्तकें और भगवान की मूर्तियाँ या फोटो - बस यही उन्हें पसन्द था। कोई 
कहता कि हम आपके लिये क्या लायें तो यही माँगतीं, और कई दिनों तक 
इन्तजार भी करती रहतीं। मुझसे कहतीं कि फलाना व्यक्ति मेरे लिये फोटो 
लाने वाला है। वे हर वस्तु को सम्भाल कर रखती थीं। फोटो पर तो विशेष 
ध्यान देती थीं, क्योंकि वे अब दुबारा बन नहीं सकती थीं। साल में एक बार 
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वे सभी फोटो को प्लास्टिक की स्केल डाल कर हिलातीं। कहती थीं कि 
इससे फोटो प्लास्टिक में चिपकती नहीं है। 

कई लोग गीता-रामायण पढ़ते हैं या व्रत-उपवास करते हैं तो दिखावा 
बहुत ज्यादा करते हैं। वे ऐसा कुछ नहीं करती थीं। वे दिनभर भगवान का नाम 
लेतीं, लेकिन पता तक नहीं चलता था और जब भी समय मिले परमहंसजी, 
स्वामीजी और भगवान की तस्वीरों को देखतीं। वे अल्मारी में कपड़े ज्यादा 
नहीं रखती थीं, सबसे बड़े दो खानों में फोटो जमा देती थीं। मेज का भी सामने 
का थोड़ा हिस्सा ही उपयोग करतीं। बाकी जगह पर बहुत-सी तस्वीरें रखी 
हुई थीं। वहाँ से आते-जाते वे थोड़ी देर रुकती थीं। श्रीराम और सीता की 
फोटो या मूर्ति को देखकर उनके चेहरे के भाव ही बदल जाते थे। आज जब 
भी मैं रामजी के दरबार वाली फोटो या अन्य भगवान की फोटो या मूर्तियाँ 
देखती हूँ तो मेरी आँखों के सामने उनका ही चेहरा आता है। वे कैसे आनन्द 
से सराबोर होकर तस्वीर को निहारतीं और दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में 
जोड़कर, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करतीं। कहतीं, 'ये भगवान राम हैं और 
वे सीता माता हैं। देखो कैसे खड़े हैं धनुष लेकर!” 

श्रीराम जी की मूर्ति के बारे में अम्माजी बताती थीं कि यह स्वामी हरिकृपा 
और श्रीमुखानन्द ने मुझे जयपुर से लाकर दी है। उन्होंने पहले परमहंसजी को 
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न्य 
च । क. 


रामजी की मूर्ति लाकर दी। फिर मुझसे पूछा कि आपके इष्ट कौन हैं। मैंने कहा 
जो परमहंसजी के इष्ट हैं, वही मेरे इष्ट हैं। तो उन्होंने मुझे भी श्रीराम जी की 
मूर्ति लाकर दी, और स्वामीजी को कृष्णजी की मूर्ति लाकर दी। परमहंसजी 
कहते थे, राम अकेले कैसे रहेंगे?” फिर बाद में सीताजी आई और सीता- 
कल्याणम्‌ शुरू हुआ। कैसे सीता की बारात आई, कैसे शादी के गीत गाये 
गये, सब बड़े विस्तार से सुनातीं। 
छायाचित्रो की कहानी इन दो तस्वीरों के साथ समाप्त करती हूँ जिन्हे 

देखकर श्री रामधारी सिंह दिनकर के काव्य रश्मिरथी' की ये पंक्तियाँ साकार 
हो उठती हैं - 

दीख रहा तू मुझे ज्योति के उज्ज्वल शैल अचल सा, 

कोटि-कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। 

त्रिभुवन में जिन आमित योगियों का प्रकाश जागता है, 

उनके पुंजीभूत रूप-सा तू मुझको लगता है 

खड़े दीखते अगन्नियता पीछे मुझे गगन में, 

बड़े प्रेम से लिये मुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में 

दान, धर्म, अगणित व्रत साधन, योग, यज्ञ, तप तेरे 

सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक्‌ घेरे। 
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होकर कृतज्ञ आने वाला युग, 
मस्तक उन्हें झुकाएगा। 

नवधर्म विधायक की प्रशास्ति, 
संसार युगों तक गाएगा। 
सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, 
कर सकते त्यागी होकर। 

मानव समाज का नयन मनुज, 
कर सकता वैरागी होकर। 


I0 
स्वामी सत्यव्रत जी की यादें 


स्वामी सत्यव्रत जी के बारे में क्या लिख सकती हूँ, वे तो मेरे लिये परम 
पूजनीय हैं। उन्हें तो मैंने भौतिक नेत्रों से देखा नहीं, लेकिन स्वामीजी को 
देखकर और अम्माजी की बातें सुनकर अन्दाजा लगाया जा सकता है। 
तुलसीदास जी कहते हैं - 
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कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई॥ 


“कहो तो भक्तिमार्ग में कौन-सा परिश्रम है? इसमें न योग की 
आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। सरल स्वभाव हो, मन 
में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में संतोष रखें।' ऐसा लगता है 
कि यह चौपाई स्वामी सत्यव्रत जी के बारे में ही कही गई है। वे अत्यन्त 
शान्त, गम्भीर और प्रसन्नवदन थे। वे सदैव दसरो के उत्थान, सख, शान्ति 
और समृद्धि का प्रयास करते, साथ ही दूसरों को निर्भय और आत्मविश्वासी 
भी बनाते। 

बच्चों जैसे सरल थे तो बादलों की तरह गम्भीर भी। उनकी संकल्प- 
शक्ति बहुत प्रबल थी। विघ्न तो जीवन के हर क्षेत्र में आते हैं। चाहे बह 
संन्यासी हो या गृहस्थ, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक अभाव झेलने 
पड़ते हैं, द:ख सहन करने पड़ते हैं, समस्याओं से जझना पड़ता है। तब जाकर 
व्यक्ति महान्‌ बनता है। इस *छोक से और स्पष्ट हो जाता है - 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्‌ पथ. प्रविचलन्ति पदं न धीरा.॥ 


अर्थात्‌ नीति-निपुण स्तुति करें या निन्दा, लक्ष्मी कृपालु हों या न हों, 
देहान्त आज हो या युग भर बाद, धीर व्यक्ति न्याय के पथ से कभी विचलित 
नहीं होते। कितने ही तूफान पार करने के बाद मनुष्य शांति के राज्य में 
पहुँचता है। जो जितना बड़ा हुआ, उसके मार्ग में उतनी ही कठिनाई आयी। 
परीक्षा रूपी कसौटी पर घिसने के बाद जगत्‌ ने उसे बड़ा कहकर स्वीकार 
किया। जो डरपोक होते हैं, वे समद्र की लहरों को देखकर ही किनारे पर नाव 
बाँध देते हैं, लेकिन जो वीर साहसी होते हैं वे किसी बाधा पर ध्यान नहीं देते। 
वे अपना इष्ट लाभ करके ही दम लेते हैं। 

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, स्वर्गीय डॉ. अब्दल कलाम ने कहा है - जो 
तट से ममता तोड़ता है वही अथाह सागर की संपदा पा सकता है। तट के बने 
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रहोगे तो तट पर ही पड़े रहोगे, तट छोड़ोगे तभी तो सागर का ओर-छोर नाप 
सकोगे।' स्वामी सत्यत्रतजी ने भी अपना सब कछ छोड़ा, वे दसरों के लिए 
जिये, वे भी तट छोड़कर लहरों से लड़े, संघर्ष किया। जिसे गृहस्थ पिसना 
कहते हैं, वैसे ही आप भी पिसे नहीं, संघर्ष किया। जैसे दही बिलोते हैं तो 
मक्खन ऊपर आ जाता है, वैसे ही आप भी जीवन का सार तत्त्व निकालने 
में समर्थ हुए। 

गुरु का कार्य करते हुए प्राण त्याग देना भाग्यशाली व्यक्ति के ही नसीब 
में होता है। (रश्मिर्थी' की ये पंक्तियाँ उनके लिए कितनी सार्थक होती हैं - 


लोग दिव्य शत-शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, 
शिवि-दधीची-प्रह्मद कोटि में आप गिने जाते हैं। 
सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं, 
हँसकर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। 


स्वामी सत्यव्रत जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं के बारे में कभी सोचा 
नहीं, अपने व्यक्तिगत कार्य में भी दसरों की भलाई का विचार ही मन में रखा। 
अम्माजी बताती थीं कि आश्रम का कोई महत्त्वपर्ण कार्य शेष रह गया था 
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उसको पूरा करके स्वामी सत्यव्रत जी लौट रहे थे, उसी समय दुर्घटना हुई। 
महान्‌ कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की कविता है- 


जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, 
वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। 
जहाँ कहीं है ज्योति जगत में जहाँ कहीं उजियाला 
वहाँ खड़ा है कोई अन्तिम मोल चुकाने वाला। 


वास्तविक योगी या संन्यासी वहीं व्यक्ति होता है जो कर्मफल की चिन्ता 
नहीं करता। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं - 


अनाश्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति य.:। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय:॥6.7॥ 


स्वामी सत्यत्रत जी ने मानवता को कर्म-अकर्म की शिक्षा दी। उनकी 
यशोगाथा त्रैलोक्य में दीप्तिमान रहेगी। एक गृहस्थ भी गुरु की कितनी सेवा 
कर सकता है, इसके वे एक ज्वलन्त उदाहरण हैं। 

अम्माजी बताती थीं कि सत्यव्रत जी हमेशा गरीब घरों के बच्चों को 
पढ़ने के लिये प्रोत्साहित करते थे। जो छोटे-छोटे लड़के प्रेस में काम करना 
चाहते, उनसे वे कहते कि अगर आधा दिन स्कूल जाओगे तो ही मैं तुम्हे 
नौकरी पर रखूँगा। वे उन्हें पुस्तकें खरीदकर और कपड़े बनवाकर देते। 
अम्माजी उन्हें खाना खिलाकर स्कूल भेजतीं और लंच में बच्चों के साथ 
खाने के लिये भी देतीं। सत्यव्रत जी जब गोल्फ खेलने क्लब-हाउस जाते तो 
छोटे लड़के गेंद उठाकर लाने का काम करते। उनसे भी वे पूछते रहते कि तुम 
पढ़ते हो या नहीं। उन्हें भी किताबें वगैरह देकर कहते, खूब पढ़ाई करो। 

सम्मेलन, शिविर, खेलने, सिनेमा देखने या बाजार - वे जहाँ पर भी 
जाते, उनकी नजर विशेष रूप से बच्चों पर रहती। वे उनसे पढ़ाई-लिखाई के 
बारे में पूछते, गरीब बच्चों से सम्पर्क बनाये रखते। यदि परिवार की आर्थिक 
स्थिति कमजोर होती तो उसका भी निराकरण करते। यदि संभव हो तो 
छोटा-मोटा रोजगार भी दिलाते। उसके घर-परिवार के सदस्यों से भी मिलते 
और उन्हें सभी तरह से मदद करने का प्रयास करते। एक लड़का जो गोल्फ 
क्लब में गेंद उठाने का काम करता था, वह गोल्फ खेलना सीखना चाहता 
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था। उसे उन्होंने गोल्फ खेलना सिखाया। आगे चलकर वह एक अच्छा 
खिलाड़ी बन गया। 

सत्यव्रत जी खूब मेहनत करके पढ़े-लिखे थे और उसी के सहारे आगे 
बढ़े थे। अम्माजी बताती थीं कि जब वे कॉलेज की पढ़ाई करने जबलपुर गये 
तो दो दोस्त साथ थे। एक दोस्त के पास पैसे नहीं थे, तो बाकी दोनों मेस में 
खाना खाते और उसमें से बचाकर तीसरे को देते। तीनों दोस्त पैसे कमाने के 
लिये रात को एक-दो घंटा कुली का भी काम करते थे। एक बार रेल्वे स्टेशन 
पर एक गाँव का परिचित व्यक्ति मिल गया। तब तो तीनों की हालात खराब! 
बुरी तरह डर गये। उन्हें लगा कि यह तो पूरे गाँव में खबर कर देगा कि हम 
लोग शहर में आकर कुली का काम कर रहे हैं। हमलोगों के घरवालों को 
कितना दुःख होगा! तो तीनों ने बहाना लगा दिया कि वह व्यक्ति बीमार था, 
हम लोग खाने के बाद स्टेशन घूमने आये तो सोचा इसकी मदद कर देते हैं। 
उसने सोचा, इन्हे मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, ये विद्यार्थी हैं, इनके काम आएगा। 
उस दिन के बाद तीनो ने स्टेशन जाना बंद कर दिया। 

शुरू से ही सत्यव्रत जी ने लोगों को उठाने का प्रयास किया। सब की 
मदद करते कि यह कैसे भी आगे बढ़े। शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर - 
अर्थात्‌ उन्होंने हमेशा सौ हाथों से कमाया और हजारों हाथों से दिया। उनकी 
छोटी-सी नौकरी थी और इतना बड़ा परिवार, लेकिन उन्होंने सबको संभाला। 
उनका भाव कितना सुन्दर रहा होगा, हम अंदाज लगा सकते हैं। अम्माजी 
कहती थीं कि मेरी लड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तीन-तीन लड़कियों 
की शादी की। जेठ ने अपनी लड़की हमारे पास छोड़ दी, उसे देखकर देवर ने 
भी अपनी लड़की हमारे पास रख दी कि अब आप ही संभालो और तीसरी 
मेरी बहन। घर में एक कमानेवाला, हमारा खर्चा कैसे चलता? सब ने अपनी 
लड़कियों को रखा है, उनकी पढ़ाई-शादी तो करनी ही है। परमहंसजी ने कह 
दिया था, सबको पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, सब नौकरी करेंगी। उन्हें अच्छे 
स्कूल-कॉलेज में डालो। 

अम्माजी बताती हैं, “फिर हमने टाइपिंग मशीन रखी। मैं लड़के- 
लड़कियों को टाइपिंग करना सिखाती, पर उसमें ज्यादा आमदनी नहीं होती 
थी। उसे हमने बंद कर दिया और बेकरी खोल ली, उसमें हमें बहुत फायदा 
हुआ। हम मिल में बिस्कुट, ब्रेड, केक आदि सप्लाई करते।' बेकरी का सभी 
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काम अम्माजी देखती थीं। वे सब जानती थीं कि कैसे ब्रेड बनता है, कैसे 
बिस्कुट बनता है। यह सब मुझे विस्तार से बतातीं। यहाँ तक कि वे ओवन 
(तंदूर) बनाना भी जानती थीं। इस तरह से उन्होंने सभी लड़कियों की शादी 
की। सभी लड़कियों को शिक्षा भी कितनी अच्छी दी कि सदा अपना हाथ 
देने की मुद्रा में रखना, लेने की मुद्रा में फैलाना नहीं। 

यदि कोई भक्त आता और कहता, 'अम्माजी, लड़की की शादी हो 
जाए, आशीर्वाद दीजिये' तो कहतीं कि “हम भी बहुत भटके थे, तीन-तीन 
लड़कियों की शादी की। गुरुजी से प्रार्थना करते रहो। सब अपना भाग्य लेकर 
आये हैं, समय आने पर सब हो जायेगा, प्रयास करते रहो।' 

अम्माजी लिखती हैं कि सत्यव्रत जी बहुत काम करते थे, सुबह 4 बजे 
उठकर अपना नियमित कार्य एवं साधना करते। फिर प्रेस का काम देखते, 


सबको बताते-समझाते। फिर बाहर जाते, कहीं से ऑर्डर लेना है, बिल देना 
है, रसीद देनी है, मिल में कोटेशन देना है। कहीं भी जाते कुछ पत्रिका अपने 
पास रखते, कोई सदस्य मिलता उसे तुरन्त थमा देते। ग्राहक बहुत खुश होते, 
कहते, आपने क्‍यों तकलीफ की, हम आकर ले लेते, तो कहते आपका 
काम मैंने कर दिया, अब आप सिर्फ इसे पढ़िये और पढ़ाइये। यह सब करके 
पोस्ट ऑफिस जाते, वहाँ का काम करके सबसे मिलते, बात करते। [! बजे 
प्रेस आते। फाइल लेकर बैठते, सब कामगारों को काम बताते। रविवार को 
अंतरराष्ट्रीय योग मित्र मण्डल की मीटिंग और साप्ताहिक कार्य करते।' 

वे मुंगेर भी जाते, कहीं सम्मेलन होता तो उसका भी काम देखते। संस्था 
के लिए चंदा इकट्ठा करते, परमहंसजी के पत्र आते तो उनका भी जवाब देते। 
घर-परिवार को भी देखते, माँ की देखभाल करते। परिवार में लड़के-लड़कियों 
की शादी है तो उसे भी संभालते। लड़कियों के लिये लड़के देखते, किसी के 
घर बच्चे का जन्म हो रहा है, किसी के यहाँ मृत्यु, गृहस्थ के यहाँ सांसारिकता 
के कारण जो भी होता है, सब निभाते। कैसे किया होगा इतना काम! 
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वे सब के लिए करते थे, पर किसी ने उनके लिये नहीं किया। फिर भी 
उन्हे किसी से उम्मीद या शिकायत नहीं थी। अपना कर्तव्य समझकर वे सब 
करते चले गये। उन्होंने जो कुछ किया, इतना बड़ा कार्य एक सिद्ध संत ही 
कर सकता है। यह किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। 

गीता में कहा गया है - कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म 
करो और फल की इच्छा मत करो। वैसे ही ये दोनों परिवार और समाज में 
रहे। अम्माजी बताती थीं कि एक बार सत्यव्रत जी का मिशनरी अस्पताल 
में छोटा-सा ऑपरेशन हुआ। सिर्फ अम्माजी साथ थीं, कोई और नहीं था। वे 
अम्माजी का कन्धा पकड़कर शौच के लिए आते-जाते। ऐसा ही अम्माजी 
के साथ हुआ, जब सत्यव्रत जी नहीं रहे और स्वामीजी विदेश में थे। तब 
अम्माजी को दमे के दौरे पड़ते थे, कोई मदद को नहीं आया। हर दूसरे-तीसरे 
दिन ऑक्सीजन लगता, लेकिन गुरु के सहारे सब सह लिया। फिर लम्बी 
साँस लेकर कहतीं, ऐसे हमारे जीवन का चक्र चलता रहा। 

उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ ही ज्यादा रहीं, किसी ने उनका 
साथ नहीं दिया। उन्हें सहारा था तो सिर्फ परमहंसजी का। उनके लिये सब 
कुछ बस परमहंसजी थे। उनके भाव कुछ ऐसे थे - 


तिमिर पंथ पर ज्ञान रश्मि तुम, 
जड़ता में चैतन्य उर्मि तुम 
तेरी करुणा से भीगा मन नित 
दिन गाता गान अभय का 
तुम गीता तुम हो रामायण 
तुम हो शिव सुन्दर सत्य तुम 
भक्त तुम्हीं भगवान हो तुम 
शान्ति विवेक महान्तम्‌ हो तुम। 


गुरु कहते हैं, मैं नीचे खड़ा हूँ और तुम पेड़ पर लटके हुये हो। तुम हाथ 
तो छोड़ो, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। सच्ची 
गुरु-भक्ति ऐसी होती है कि एक बार काम शुरू किया तो पीछे मुड़कर देखा 
नहीं। तभी अंत में वे सफलता के शिखर पर पहुँच पाये। इसे ही कहते हैं 
गुरु-भक्ति। 
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अंतरराष्ट्रीय योग मित्र मण्डल की स्थापना कितना बड़ा काम था, 
कितना परिश्रम साध्य था, पर इसे सत्यव्रत जी ने कर दिखाया। इसके बारे 
में धीर भाव से सोचने पर विस्मय-विमुग्ध होना पड़ता है। उनके जीवन में 
कर्म का आदर्श और कर्म की प्रेरणा ही दिखायी पड़ती है। वे उच्च कोटि 
के कर्मयोगी थे, उनके कर्मठ जीवन से हम मुख्यत: कर्मयोग की प्रेरणा ही 
पाते हैं। योग वाशिष्ठ में कहा गया है - “जिस प्रकार मलिन दर्पण में मुख की 
छाया नहीं दिखती, उसी प्रकार आशा की पराकाष्ठा से व्याकुल एवं संतोष 
रहित चित्त में ज्ञान का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। जिसका मन शारीरिक तथा 
मानसिक क्लेशों से मुक्त एवं संतुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होते हुए भी सच्चे सुख 
के साम्राज्य का उपभोग करता है।' ऐसे ही सत्यव्रत जी थे। अम्माजी द्वारा 
लिखी गई ये पंक्तियाँ उनके लिये कितनी सार्थक हैं - 


विश्वास निज का है अटल, कठोर तुम्हारा आत्मबल। 
जिसमें लगा दो हाथ स्वामी, वह काम हो जावे सरल ॥ 


सुख हो या दुःख, अम्माजी को समस्त घटनायें याद रहतीं। बड़े विस्तार 
से उनका वर्णन करतीं। उनमें अद्भुत सजगता थी। जब 3] दिसम्बर ।97] 
को स्वामी सत्यव्रत जी का निधन हुआ, उस समय की सारी घटनायें उन्हे 
याद थीं। अम्माजी उनका पार्थिव शरीर अस्पताल में देखने गयीं तो साथ में 
एक रिश्तेदार महिला और पड़ोस का क्रिश्चियन लड़का था। जब अस्पताल 
से वापस आ रहे थे तो वह महिला बोली, दीदी घर चलो न।' अम्माजी तो 
चुप रहीं, लेकिन वह लड़का बोला, 'यह समय है घर चलने का? इतनी उप्र 
हो गयी, आपको समझ नहीं है?” बाद में क्या-क्या हुआ, कैसे समाधि दी 
गयी, भूमि-पूजन हुआ, विभूति, नमक सब डाला गया, कौन-से मंत्र पढ़े गये, 
सब के प्रति वे सजग थीं। उस समय वे एकदम अकेली थीं। स्वामीजी तो 
कुछ ही महीने पहले विदेश चले गये थे। परमहंसजी भी मुंगेर में थे। परिवार 
मे सबसे बड़ी थीं, अकेले सब संभाल लिया। इसलिये परमहंसजी कहते थे, 
'धर्मशक्ति मेरी बहादुर बेटी है! 

स्वामी सत्यत्रत जी की समाधि के बाद अम्माजी चाहती थीं कि सब 
कुछ यानी प्रेस और घर का सामान बेचकर मुंगेर आ जायें। उन्होंने परमहंसजी 
से कहा भी कि अब मैं सब छोड़ दूँगी। प्रेस का क्या करना है, वह भी मुझे 
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बता दीजिए। तब परमहंसजी ने पूछा, “तो कहाँ जाने का सोचा है?” अम्माजी 
ने कहा, मैं आपके पास मंगेर में रहँगी।' तब परमहंसजी बोले, “तम्हें कहीं 
नहीं जाना है। जो काम स्वामी सत्यव्रत करते थे, वह सब अब तमको करना 
है। प्रेस चलाना है, बैंक और पोस्ट ऑफिस का काम करना है। तम अवधूत 
बनकर काम करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और उन्होने वैसा ही 
किया। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है - 


होने वाली है परीक्षा तेरी, आज तू मत बल हार। 
फूलों को तू तज कर, पहन ले कांटों का हार॥ 
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सुबह अपनी साधना करतीं, फिर क्लास लेतीं, प्रेस में सब को काम 
बतातीं, राजनांदगाँव आश्रम में स्टोर संभालतीं, रसोई में मदद करतीं, वहाँ 
की सभी गतिविधियाँ देखतीं। दिनभर लोग आते, उनसे मिलतीं, बातें करतीं, 
पोस्ट ऑफिस, बैंक भी जातीं और उधर का सब काम करके सत्संग के बाद 
ही वापस लौटतीं। 

परमहंसजी ने उन्हें एक बार पत्र मे लिखा था, मेरे मिशन के लिये ही 
अपने को जीवित रखना। तुम्हारा संसार में किसी के प्रति कर्तव्य शेष नहीं 
रहा, सिवाय मेरे प्रति। एक अवधूत की तरह आँधी-तूफानों को झेलो और 
कर्तव्य पथ पर निरन्तर आगे बढ़ते जाओ।' 

सन्‌ ।976 की बात है, रात को उनके कमरे में चोर घुस आया। रात के 
-2 बजे उन्हें लगा कि कमरे में कुछ अजीब-सा भारीपन है। वे रामरक्षास्तोत्र 
का पाठ करने लगीं। वहीं सिर के ऊपर हनुमान जी की फोटो थी। उन्हें लगा 
कि कोई हनुमान जी की फोटो उठा रहा है, लेकिन सुबह उठकर देखा कि 
उनकी अलमारी में एक विदेशी घड़ी रखी थी, उसे वह चोर उठाकर ले गया। 
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जब यह बात अम्माजी ने परमहंसजी को बताई तो उन्होंने कहा कि वह 
आया तो था तुम्हें मारने के लिये, लेकिन अच्छा हुआ सिर्फ घड़ी लेकर 
चला गया, तुम बच गई। प्रेस के कर्मचारी अक्सर परमहंसजी को प्रेस के 
सामने रात में आराम कुर्सी पर बैठे देखते थे। अम्माजी कभी भी अकेली नहीं 
थीं, परमहंसजी उनकी रक्षा करते रहे क्योंकि अम्माजी की अपने गुरु पर पूर्ण 
श्रद्धा थी। कितना प्रेम था उनमें! कर सकता है कोई इतना प्रेम, रख सकता है 
कोई ऐसा भाव गुरु के प्रति! 


गुरु हारि हरि गुरु भेद न माना। हरि ही गुरु, गुरु ही हारि जाना॥ 
राग न द्वेष न मोह न माया। रह मन नित गुरु के पद छाया॥ 


ऐसा नहीं था कि राजनांदगाँव में सब उनकी तारीफ ही करते थे। कुछ 
लोग उनके बारे में बुरा भी कहते थे। इसका भी उन्हें पता था। कोई कहता, 
बच्चे को बाहर भेज दिया, देखना अब अकेले आराम से रहेगी”, तो कोई 
कहता, बेटा विदेश गया है, खूब पैसा लेकर आयेगा।' वे कहती थीं, मैं 
सबकी सनती थी, लेकिन मन में सोचती थी कि समय सब बतायेगा।' उन्होंने 
लिखा भी है - 


खुश हो मान में, अपमान में, अमृतपान में, विषपान में। 
तुम्हारे लिए कुछ भेद नही, अभिशाप या वरदान में॥ 


उनके मन में दिन-रात बस एक ही प्रार्थना चलती रही - 


इस तन को तुम सितार बना दो, मन को भी तुम तार बना दो। 
इस वीणा को ऐसी शक्ति दो, झूम उठे सुन कर संसार॥ 


कहते हैं न कि भगवान तो भक्त की पकार सनते ही हैं। सच में उन्होंने 
शक्ति दी और आज सारा संसार उस वीणा को सनकर झम रहा है। 

प्रेस का सब काम वे अकेले संभालती थीं। परमहंसजी ने उन्हे सब सिखा 
दिया था। किसी भी पुस्तक में कुछ गलत लिखा होता तो तुरन्त पकड़ लेतीं। 
कहतीं, इसे ऐसा नहीं, ऐसा लिखना चाहिये।' रामायण के बारे में हो तो 
बीच में ही रोक देतीं, बन्द करो, गलत लिखा है।' फॉरमेटिंग में भी वे गलती 
निकाल देतीं। कहतीं, “परमहंसजी ने हमें सिखाया है, हैडिंग इस तरह होना 
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चाहिये।' कौन-सा अक्षर बड़ा या छोटा होना चाहिये, वे सब कुछ जानती 
थीं। बाइंडिंग यदि ठीक नहीं हो तो उसे भी पकड़ लेतीं। कहाँ कौन-सा रंग 
होना चाहिये, सबकी जानकारी थी उन्हें। 

गुरु आशीर्वाद से काम इतना अच्छा चल निकला कि उनकी प्रेस में 
योगा-योगविद्या पत्रिकाएँ, रसीद बुक, यहाँ तक कि परीक्षा के प्रश्नपत्र भी 
छपने लगे और वे स्वयं इस काम को अकेले देखती रहीं। अधिकारी प्रात: 
जल्दी प्रश्न-पत्र लेने आते ताकि किसी को पता न चले कि कहाँ छपे हैं, नहीं 
तो पेपर आउट होने की संभावना रहती। यह काम भी उन्होंने बड़ी सावधानी 
से कर दिखाया। 

सन्‌ 982 में जब परमहंसजी ने अम्माजी से कहा कि अब सब काम 
बंद करो और मेरे साथ मुंगेर चलो, तब अम्माजी बोलीं, 'अब तो प्रेस का 
काम बहुत अच्छा चल रहा है।' वे ऐसा बोलीं जरूर, पर तब भी उन्होंने 
परमहंसजी की आज्ञा का पालन किया। तुरन्त ही सब सामान बाँट दिया। जो 
गुरु ने कह दिया वे उसे फौरन मान लेती थीं - 


वेद वाक्य करि गुरु की वाणी, माने सदा हृदय सति जानी। 
गुरु की मूरति हृदय में धारी, सहज भाव सो पार उतारी ॥ 


अम्माजी के लिये गुरु की बात वेद-वाक्य के समान थी। वे अपनी बात 
कहती जरूर थीं, लेकिन करती वही थीं जो गुरुजी ने कह दिया। सन्‌ 984 
में प्रेस और अम्माजी दोनों मुंगेर आ गये। कितना विश्वास था उनका अपने 
गुरु पर! उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। ऐसी गुरु-भक्ति प्रभु सब को दें। 

जब अम्माजी राजनांदगाँव छोड़कर मुंगेर आश्रम आयीं तो बहुत-से 
पुराने अन्तेवासियों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। वे उन्हें राजमाता” 
कहकर चिढ़ाते। दो-तीन बार अम्माजी ने सुन लिया। सोचा, थोड़े दिन में 
बोलना बंद कर देंगे, लेकिन वे चुप नहीं हुए तो अम्माजी ने उन्हें झाड़ दिया। 
बोलीं, हाँ! मैं तो राजमाता हूँ ही। मेरे दादाजी, स्वामी शिवानन्द जी राजा 
थे, दिग्विजयी थे। परमहंसजी ने लिखा ही है - 


हे दिग्विजयी! तुम्हारे गीतों में गीता है मेरी, 
जिसको मैं गाता हूँ अब, क्योंकि यही आदेश तुम्हारा था। 
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उनके बेटे, परमहंसजी भी राजा हुए और उनका बेटा, स्वामी निरंजन भी 
राजा ही है। तो मैं राजमाता हुई न! अब कभी ऐसा बोले तो परमहंसजी से 
कह दूँगी।' ऐसी चतुराई से वे अपनी बात कहती थीं। लड़ाई-झगड़ा, तू-तू 
मैं-मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। 


॥ 
दो अनमोल साथी 


अम्माजी के पास दो पक्षी थे। एक पहाड़ी मैना, जो साँवला था और 
जिसका नाम था 'कष्णा', और दसरा एक काकातिया, जिसे स्वामीजी ने 
नाम दिया था “पीताम्बर'। यह गौरवर्ण था। ये दोनों उनके अनमोल साथी 
थे। दोनों अम्माजी को बेहद चाहते थे। कृष्णा बहुत होशियार था, एकदम 
काकभुशुण्डी जी की तरह। उसे अम्माजी ने सब बोलना सिखा दिया था। 
उसे पता था कि किसके सामने क्या बोलना है, किसको डराना है, किसकी 
नकल करनी है। संन्यासी प्रातःकाल जब नादयोग का अभ्यास करते थे तो 
उनकी आवाज सुन कर वह भी सा...सा...सा...बोलता था। 

कोई भी आता और अम्माजी अंदर रहतीं तो उस व्यक्ति की आवाज में 
ही 'अम्माजी, अम्माजी' पुकारता। गोपाल नाम का एक लड़का कृष्णा नहीं 
बोल पाता था, वह उसे 'किसना' कहता था। वह जैसे ही आता उसके आने 
से पहले ही कृष्णा 'किसना बोलो, किसना” कहने लगता। गोपाल अम्माजी 
से शिकायत करता, देखिये अम्माजी, इसे डाँटिये, यह मुझे चिढ़ा रहा है।' 
अम्माजी उल्टा कहतीं, “तुम साफ क्यों नहीं बोलते हो? उसका नाम कृष्णा 
है, कृष्णा बोला करो।” 

जब मैं अम्माजी के पास नई-नई रहने आई तब अम्माजी अगर शौचालय 
में होतीं और मैं सफाई के लिये उनके कमरे में चली जाती तो कृष्णा मुझ पर 
कृत्ते की आवाज में भौंकता और डराता। किसके सामने सीटी बजानी है, 
किसे भौं-भौं करके डराना है, किसे म्याऊँ-म्याऊँ करके बिल्ली की आवाज 
में चिढ़ाना है, वह सब जानता था। स्वामीजी के साथ तो वह हमेशा शराफत 
से पेश आता, उनके आते ही “श्रीराम जय राम जय जय राम” गाने लगता या 
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फिर 'हरि: ३ॐ' रटता रहता। उसके जप का निर्धारित समय था सुबह साढ़े नौ 
और संध्या चार बजे के आस-पास। इस समय वह बहुत देर तक हरि: 3% 
तत्सत्‌' मंत्र जपते रहता। 

अम्माजी कहती थीं कि जब कृष्णा छोटा था और वे शतचण्डी महायज्ञ 
में भाग लेने रिखिया चली जातीं तो उसे किचन में छोड़ जातीं। वहाँ वह 
दिनभर कहता रहता, 'अम्माजी कहाँ हैं, अम्माजी कहाँ हैं?” ऐसा था वह 
कृष्णा। अम्माजी ने उसे बहुत अच्छा सिखाया था। अम्माजी उससे पूछतीं, 
“स्वामीजी क्या बोले?” तो कहता, 'हरि: ३&।” फिर अम्माजी पूछती, 
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“परमहंसजी क्या बोले?” तो कहता नमो नारायण।' अम्माजी से मिलने 
वाले भक्त लोग आश्चर्य करते, कहते कि लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा 
पाते हैं, देखो अम्माजी ने पक्षी को सिखा दिया। कितनी बड़ी बात है! 

गर्मी के दिन होते तो कृष्णा को पंखे के नीचे रख देते और जब बिजली 
चली जाती तो वह ऊपर देखता कि पंखा कैसे बंद हो गया। कई बार अम्माजी 
उसे हाथ के पंखे से हवा करतीं। अम्माजी कृष्णा को हवा करतीं, फिर अपने 
लिए हवा करतीं, फिर पीताम्बर को पँखा झुलातीं, बार-बार इसको दोहरातीं। 
यदि अम्माजी अपनी ही हवा करती रहतीं तो पीताम्बर जोर से चें-चें करता, 
क्योंकि अब उसकी बारी थी हवा खाने की। 

कृष्णा हँसता भी था। योग आरोग्य बिल्डिंग में कृष्णा कमरा नं. । में 
था। उस कमरे में गीज़र था। अम्माजी आठ नं. कमरे में रहती थीं। ठण्ढी में 
अम्माजी को एक नम्बर कमरे में स्नान करने जाना होता। एक दिन अम्माजी 
धोती ले जाना भूल गयीं तो बाहर आकर पहनने लगीं। तभी कृष्णा की नजर 
पड़ गई और वह हंसने लगा हा...हा...हा...। अम्माजी बहुत शरमा गयीं। तब 
से अम्माजी ने उसके सामने कपड़े बदलना ही छोड़ दिया। जब अम्माजी 
कहीं भी जातीं तो दोनों पक्षियों को बताकर जातीं और जब अम्माजी लौटकर 
आतीं तो दोनों खूब जोर-जोर से चिल्लाते। जब तक अम्माजी उनके पास 
थोड़ी देर बैठतीं नहीं, तब तक वे चुप नहीं होते। 

जब मैं खाना लेने जाती तो उसे कहकर जाती, कृष्णा बाय-बाय, मैं अब 
खाना लेकर आऊँगी।' तो खूब कूदता और कहता कृष्णा कृष्णा' जैसे वह 
खुद भी मेरे साथ आना चाहता हो। अम्माजी कभी कहतीं भी कि 'देखो, 
कितना खुश हो रहा है, इसे भी अपने साथ ले जाओ।' अक्सर रविवार 
दोपहर मुझे सफाई करते-करते देर हो जाती तो वह बड़ा बेचैन हो जाता, 
अम्माजी के साथ उहूँ-उहँ करता। वह समय का बहुत पाबंद था। मानो वह 
मुझसे पूछ रहा हो कि खाना लेने क्यों नहीं जा रही है। 

एक दिन सुबह की बात है जो मुझे अभी तक याद है। मैं जब नाश्ता 
लाती तो पहले दोनों चिडियो को देती, फिर हमलोग खाते। उस दिन मैं 
उसके लिये नाश्ता लेकर आई, लेकिन नीचे ही रखकर भूल गई। हम अंदर 
नाश्ता करते रहे, वह कृष्णा-कृष्णा-कृष्णा बोलता रहा। मैंने ध्यान नहीं दिया, 
मुझे लगा कोई बरामदे में घूम रहा होगा, उसे देखकर बोल रहा होगा, लेकिन 
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जब मैं बर्तन लेकर सामने से निकली तो मेरी नजर उसके नाश्ते पर पड़ी। 
मैंने सॉरी! कहकर उसके पिंजरे के अंदर रख दिया तो उसने खाया नहीं, 
“अम्माजी अम्माजी' बोलता रहा। अम्माजी ने पूछा, यह सुबह-सुबह मुझे 
क्यों बुला रहा है, तो मैंने कहा, मेरी शिकायत कर रहा है, आज नाश्ता देना 
भूल गई थी न इसलिये।' इतना शैतान था वह! 

कृष्णा जब देखता कि अम्माजी चुपचाप बैठी हैं तो उन्हें खुश करने के 
लिए आसन करके दिखाता, अपनी गर्दन बहत ऊपर ले जाता और कहता 

अम्माजी, अम्माजी!' अम्माजी कहतीं, करो, बहत अच्छा।' वह अम्माजी 

के हाथ से ही खाना खाता था, यदि मैं देती तो मेरी अंगली काट लेता। बस 
जब अम्माजी बीमार रहतीं तो समझ जाता और मेरे हाथ से खाता। एक 
बार अम्माजी की कमर में बहुत दर्द था। उन्हें बिस्तर से उठना होता तो मुझे 
आवाज लगातीं। वे कमरा नं. 55 में रहती थीं और मैं 5]3 में कपड़े धोती 
रहती। जब मैं नहीं सनती तो कृष्णा जोर-जोर से चिल्लाने लगता। उसी के 
कछ दिन बाद अम्माजी ने उसे श्रद्धा बोलना सिखा दिया था। अम्माजी हर 
किसी को जो चाहतीं, सिखाकर ही छोड़तीं। वे कहती थीं, “मेरे साथ जो रहेगा 
वह भाग जायेगा या बन जायेगा।' मेरा नाम सीखने पर भी कृष्णा मेरा नाम 
कभी भी प्यार से नहीं लेता था। हमेशा मझे डाँटकर जोर से 'श्रद्धा' पकारता। 

दोनों पक्षी इतने होशियार थे कि यदि अम्माजी ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में 
चढ़तीं तो उन्हें पता चल जाता कि अम्माजी आ रही हैं और दोनों जोर-जोर 
से चीखने लगते। मैं यदि खाना लेने गयी हूँ और चौथी मंजिल पर किसी को 
खाना देना है तो भी उन्हें पता चल जाता। उन्हें लगता मैं अम्माजी के लिये 
खाना लेकर क्यों नहीं आ रही हूँ। अम्माजी यदि बीमारी में अकेली रहतीं 
और किसी को आवाज लगातीं तो दोनों जोर-जोर से चीखते, जैसे घर में 
कोई शेर घुस गया हो। दोनों अम्माजी का बहुत ख्याल रखते थे। 

जैसे मण्डन मिश्र के घर शुक और शुकी आपस में शास्त्रार्थ करते थे कि 
वेद स्वत: प्रमाण हैं या नहीं, कर्म ही फलदाता है अथवा ईश्वर, जगत्‌ नित्य 
है अथवा अनित्य, और उन्हें देखने के लिये शंकराचार्य और उनके शिष्यों 
को विशेष कौतूहल हुआ था, वैसे ही आश्रम आने वाले बच्चे-बूढ़े सभी को 
कृष्णा के दर्शन की उत्सुकता रहती। सब उसे चाहते थे। अम्माजी ने उसे कैसै 
सिखाया है, वह कैसे बोलता है, सब सुनना चाहते थे। 
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जब अम्माजी दिन में आराम करतीं तो कुछ शरारती बच्चे आकर उसे 
परेशान करते, उसके पिंजरे में अंगुली देते। तब अम्माजी खूब गस्सा होतीं 
कहतीं, कृष्णा या आश्रम के किसी भी पशु-पक्षी को सताओगे तो तम्हें फिर 
आश्रम में नहीं आने देंगे। वे कृष्णा को बहत चाहती थीं, कहतीं, “जरूर 
यह मेरे पूर्वजन्म का कोई प्रिय है जो मेरे बिना नहीं रह सकता था, इसलिये 
चिड़िया बनकर मेरे पास आया है।' 

अम्माजी सुबह पीताम्बर के लिये बादाम और काजू रोज रात को 
भिगाकर रखतीं और कृष्णा के लिये दस-बारह किशमिश जो वह दिन के दो 
बजे खाता। कभी मन होता तो एक-दो खाता, नहीं तो अम्माजी से छुपाकर 
फेंकता जाता। पूरी-की-पूरी किशमिश गटक लेता, फिर वापस उसे चोंच में 
लाता और अम्माजी को दिखाकर सीटी बजाता। अम्माजी कहतीं, 'बहुत 
अच्छा, खाओ,” तो फिर खाता। ऐसे वह अम्माजी के साथ खेलता था! 
जब मैं अम्माजी को योग विद्या पत्रिका पढ़कर सनाती तो कहीं भी रुक नहीं 
सकती थी। कृष्णा चपचाप बहत ध्यान से सनता, पर जैसे ही मैं रुकती तो 
कहता, “बोलो।' मैं फिर भी चप रहती तो “बोलो-बोलो' की र्ट ही लगा 
देता और मझे आगे पढ़ना ही पड़ता। मैं पढ़ने में और अम्माजी सनने में मगन 
रहते, कोई मिलने आना चाहता तो कृष्णा ही 'बोलो' कहकर हमें बता देता 
था कि कोई आया है। 

अम्माजी मुझसे कहती थीं कि 

तुम कृष्णा की बहुत अच्छी तरह 
देखभाल करती हो, नहीं तो मैं सोच 
रही थी कि अब मझसे देखभाल 
होती नहीं है, किसी को दे दँगी। 
कृष्णा आखिरी के तीन साल बहत 
बीमार रहा। उसे बखार आता था 
पीठ में एक फोड़ा भी हो गया था। 
सर्दी, एलर्जी और खाँसी भी उसे 
बहुत होती थी। दिनभर छींकते रहता 
था। न तो वह सर्दी सह सकता था 
और न ही गर्मी उससे बर्दाश्त होती। 
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जब धल भरी आँधी चलती तो बहत बेचैन हो जाता। दिन में चार-पाँच बार 
दध-चड़ा खाता। जब भी खाता उसे ताजा दध बनाकर कनकन करके देते। 
दो बार पीठ में दवा लगाते, दो बार पीने की दवा देते। थोड़ी भी ठण्ढी होती 
तो कंबल से ढकते। डॉक्टर कहता था कि इसका कलेजा कमजोर हो गया है। 

कृष्णा को बहत दर-दर के लोग याद करते थे। कितने ही विदेशी उसके 
लिये अपने देश के चिड़ियों के दाने और खिलौने लेकर आते। कृष्णा की 
चिन्ता दर-दर के लोग भी करते थे। उसके लिये महाम॒त्यंजय जप करते थे। 
डॉक्टर भी कहता कि यह अम्माजी की देखभाल में रहा है, इसलिए अभी 
तक जिन्दा है, नहीं तो यह चिड़िया इतने दिन जिन्दा नहीं रहती है। 

समाधि से कुछ महीने पूर्व जब अम्माजी कुर्सी पर बैठती तो दोनों उनकी 
बगल में खिसककर चुपचाप शांति से बैठ जाते। अम्माजी बहुत बार कहती, 
'बोलो-बोलो', लेकिन दोनों नहीं बोलते। ऐसा लगता ध्यान लगाकर बैठे 
हों। अम्माजी उनके पिंजरे को भी ठोकतीं। अंत में कहतीं, “ठीक है, बैठे रहो 
चुपचाप, मैं भी नहीं बोलूँगी।' ऐसा रिश्ता था अम्माजी का दोनों पक्षियों के 
साथ। उन्होंने कभी उन्हें पक्षी नहीं समझा, कहती थीं कि ये दोनों मेरे बालक 
हैं। वे हमेशा मुझ से इस तरह की बात करतीं, “दोनों बालकों को खाना दे 
दिया”, “सो गये दोनों बालक” आदि। 

कृष्णा जब जाने वाला था उस दिन सुबह मुझे सपना आया जिसमें 
अम्माजी ने मझसे कहा, “एक सफेद कपड़ा लाकर दो।' सपने में कृष्णा भी 
उनके साथ था। मैंने सोचा, थोड़ी देर बाद उठँगी। फिर सपना देखती हँ कि 
कृष्णा ने प्राण त्याग दिये हैं। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पायी थी कि स्वामी 
मैत्रेयी ने आकर कहा, कृष्णा चला गया। 

अम्माजी ने जब यह समाचार सुना तो कहा, बहुत बूढ़ा हो गया था, 
बीमार रहने लगा था,” और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जिस रात को 
वह गया उस रात अम्माजी को भी कुछ-न-कुछ होता ही रहा। वैसे उन दिनों 
उन्हें खाँसी नहीं थी, लेकिन खाँसी आई, फिर पानी माँगा। कभी गर्मी लगी 
तो कभी शौचालय के लिये उठीं। पूरी रात बेचैन होती रहीं। फिर कहने लगीं, 
मानो कृष्णा से बात कर रही हों, चलो अब, पीछे से हम भी आ रहे हैं। 
अपने आगे की यात्रा प्रारंभ करो। फिर मिलेंगे।' कृष्णा ने 8 जनवरी 20]3 
को एकादशी के शुभ दिन ब्रह्ममुहूर्त के समय अपने प्राण त्यागे। 
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सभी पशु-पक्षियों से प्रेम 
सन्‌ 963 की बात है। उस समय लोगों के घरों में फ्रिज नहीं होते थे। बिल्ली 
दध न पी जाए, इसके लिये जाली की अलमारी आती थी, वही अम्माजी के 
पास थी। मिल का एक व्यक्ति अक्सर स्वामीजी को मोटरसाइकिल पर घमाने 
ले जाता। एक दिन वह उन्हें अपने दोस्त के यहाँ ले गया जिनके यहाँ बहत 
खरगोश थे। स्वामीजी को खरगोश बहुत अच्छे लगे। खूब खेले उनके साथ। 

जब उस व्यक्ति ने कहा, चलो वापस चलते हैं,” तो स्वामीजी ने दो 
खरगोश के बच्चों को अपनी बगल में उठा लिया और कहा, चलो। उसने 
पूछा, इन्हें भी लेकर जाओगे?” तो स्वामीजी बोले, हाँ, इन्हें मैं अपने साथ 
रखूँगा।' उसने पूछा, तुम्हारी दीदी मना करेंगी तो क्या करोगे?” स्वामीजी 
ने कहा, वे कभी किसी चीज के लिये मुझे मना नहीं करती हैं। बे सब पशु- 
पक्षियों से प्रेम करती हैं। वे इन्हें देखकर बहत खश होंगी।' जब अम्माजी 
ने देखा कि स्वामीजी दो खरगोश लेकर आये हैं तो उसी दध रखने वाली 
अलमारी को खरगोश का घर बना दिया। कछ समय बाद जब खरगोश खत्म 
हो गये तो फिर उसमें कबूतर रखने लगे। 

अम्माजी ने कभी कृत्ते नहीं पाले, क्योंकि जब वे छोटी थीं तो उनके यहाँ 
एक काला कुत्ता था, शेरू। एक बार नगरपालिका वाले पागल कुत्तों को 
मारने आए। वही दवा गलती से उसे भी खिला गये। खाने के बाद शेरू आया 
और उनके पिताजी की खाट के नीचे बैठ गया। कुछ देर में उसकी गर्दन टेढ़ी 
हो गई और आँखें ऊपर चली गयीं। तभी अम्माजी ने उसकी आँखों को 
देखा। वे कहती थीं कि मुझे अभी भी उसकी आँखें याद हैं। तब से मैंने सोच 
लिया था कि मैं कभी कृत्ता नहीं पालूँगी। 

अम्माजी तोता शुरू से रखती थीं और उन्हें बोलना भी खूब सिखाती 
थीं। एक बार उनके पास एक विशेष तोता था। कोई भी सब्जी-दध-फल 
बेचने वाली निकलती तो अम्माजी बोलतीं, “ओ सब्जीवाली, रुकना! जैसे 
ही वह तोता देखता कि वह रुकी है तो अम्माजी के पूछने से पहले ही बोल 
देता, “कि पैसा देई! पक्षियों से अम्माजी को विशेष लगाव था। 

उन्हें किसी भी प्राणी से भय नहीं लगता था। यहाँ तक कि वे साँप और 
बिच्छू से भी नहीं डरती थीं। वे बताती थीं कि छुईखदान में बहुत साँप-बिच्छू 
थे। अम्माजी और सत्यव्रत जी में होड़ लगती थी कि कौन सबसे ज्यादा बिच्छू 
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पकड़ता है। वे धागे में बाँधकर उन्हें लटका देती थीं। फिर बाद में नौकर उन्हें 
जंगल में छोड़ देता था। साँप तो उनके घर और बगीचे में घूमते ही रहते थे। 


अन्तिम साथी से बिछोह 


3 मार्च 204, चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन, रात्रि का तीसरा प्रहर, मुझे 
स्वप्न आया कि पीताम्बर बहुत सुन्दर लग रहा है और वह अपने पिंजड़े से 
निकलकर छोटे-छोटे कदमों से चलते हुए एक बड़े पिंजड़े की ओर जा रहा 
है। मैं कुछ समझी नहीं, मुझे लगा शायद मैं नये पिंजड़े के बारे में सोच रही 
हूँ, इसलिये मुझे यह स्वप्न आया। 

मैंने सुबह किसी को बताया नहीं, लेकिन जब दोपहर बारह बजे मैं अम्माजी 
के कमरे में अखण्ड दीप प्रज्ज्वलित करने गई तो स्वामी ज्ञानसिद्धि ने कहा कि 
'मैंने रात को स्वप्न में अम्माजी और पीताम्बर को देखा। दोनों कुटीर के सामने 
थे, पीताम्बर अम्माजी को आसन करके दिखा रहा था, और हम सब देखकर 
बहत खश हो रहे थे।' मझे लगा दोनों को एक ही रात पिताम्बर का स्वप्न 
आना ऐसे ही अनायास हआ होगा। मैं संकेत को समझी नहीं। 

2 अप्रैल, चतर्थी की सुबह को मैं नाश्ता करने गई तो मेरी नजर एक उल्लू 
के मत बच्चे पर पड़ी जो बिजली के खम्भे के पास पड़ा था। मैं अपनी धन में 
चली जा रही थी, अचानक यह दृश्य 
देखकर ठिठक गई। फिर महामृत्यंजय 
मंत्र जपते हुए आगे बढ़ गई। 

नाश्ते के बाद अखाड़े में सफाई 
करना प्रारम्भ किया तो क्या देखती हूँ, 
पीताम्बर का पिंजड़ा खाली है। मुझे 
लगा कि शायद अन्दर स्नान कराने 
ले गये होंगे, क्योंकि अधिक उप्र के 
कारण पँख की चमक समाप्त हो गई 
थी, सफेद रंग मटमैला-सा हो गया था। 
एक उल्लू के विचार से मैं मक्त नहीं हो 
पाई थी कि दसरा विचार मन में उत्पन्न 
हो गया। मैं सब भूलना चाहती थी। 
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मैं शान्तिपूर्वक हवन में बैठ गई। उषा की राग-रश्मियाँ चारों दिशाओं में 
फैली हुई थीं। सारा आकाश उद्धासित हो रहा था। सभी पीठों के शिखर पर 
सुनहरे प्रकाश की छटा फैली हुई थी। दीप प्रज्ज्वलित थे। मन्त्रों की ध्वनि के 
साथ स्वाहा शब्द गुँजायमान था। धृप-चन्दन की सुगन्ध हवा में तैर रही थी। 
तरह-तरह की चिड़ियाँ भिन्न-भिन्न स्वरों में चहक रही थीं। ठण्डी शीतल 
वायु बह रही थी। 

अचानक मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर पत्थर के समान कठोर हो गया है। 
मैं पीछे मुड़कर पीताम्बर के पिजड़े की ओर देखना चाह रही थी, लेकिन मेरी 
गर्दन अकड़ गई और मेरे नेत्रो से नि:शब्द हृदय-विदारक अश्रु-विसर्जन हो रहा 
था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि जरूर पीताम्बर मुझे छोड़कर चला गया है। 

पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों आया कि अब चिड़ियों के दो ही नाम 
रखेंगे, कृष्णा और पीताम्बर। जब पीताम्बर चले जायेगा और दसरी चिड़िया 
आयेगी तो उसका नाम भी पीताम्बर ही रखेंगे। मुझे यह पता थोड़े ही था कि 
वह बहुत जल्दी ही मुझे छोड़कर चले जायेगा। 

आखिरी बार तृतीया को अम्माजी की भू समाधि के दिन संध्या के समय 
मैंने उसे देखा। जैसे कह रहा हो, मुझे इस झूले पर से उतार लो, मैं अब इतनी 
ऊँची छलाँग नहीं लगा सकता। काश पीताम्बर! मैं तुम्हारा इशारा समझ पाती। 

बहुत मासूम था वह, अम्माजी उसे बड़ा लाड़ करती थीं। वह अम्माजी 
की अन्तिम निशानी के रूप में हमारे साथ था। कितना भाग्यशाली है वह जो 
आज कृष्णा और अम्माजी के साथ है। शायद भगवान मुझे ले जाना ही भूल 
गये। ये प्राण भी निष्ठर हो गये हैं जो निकलते नहीं। पता नहीं और कितना 
इन्तजार करना है। श्री हरिवंश राय बच्चन ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक प्रसिद्ध 
अंग्रेजी कविता का जो अनुवाद किया था, उसकी पंक्तियाँ याद आती हैं - 


गहन-सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं 
किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं 
अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है 
अरे! अभी तो मीलों मुझको मीलों मुझको चलना है। 


तीनों मुझे छोड़कर चले गये, लगता है कितने जन्म बीत गये, पता नहीं 
कितना इन्तजार और करना है। 
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॥2 
अम्माजी और सत्यव्रत जी की डायरी 


स्वामी सत्यव्रत जी और अम्माजी नियमित डायरी लिखते थे। आप किसी 
भी महापुरुष की आत्मकथा पढ़िए, आपको उसमें यही मिलेगा कि वे समय 
निकालकर डायरी अवश्य लिखते थे। अम्माजी मुझे अपनी सभी डायरियाँ 
दिखातीं और उन्हें पढ़ने को कहतीं। वे हर साल की डायरी रखती थीं, 
परमहंसजी ने उन्हे डायरी लिखने को कहा था। उन्होंने अपनी डायरी में 
लिखा है, संन्यास ग्रहण के दिन से आपकी चरण-सेवा तथा सान्निध्य-लाभ 
के अतिरिक्त मेरे मन में और कोई भी इच्छा नहीं है।' 
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वह कल्याण या किसी भी पुस्तक में गुरु, बुद्ध या रामायण के बारे में 
पढ़तीं तो उसे डायरी में जरूर लिखतीं और समय मिलने पर वे उन्हें कई बार 
पढ़तीं। किसी-किसी दिन तो उन्होंने मात्र एक पंक्ति ही लिखी है - “स्वामी 
निरंजन कोलकाता जा रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा करना।' किसी दिन पूरी 
कविता लिखी है। यदि सत्संग सुनकर आई हैं तो क्या समझीं, उसका विवरण 
है। किसी त्यौहार के दिन अकेली हैं तो किस तरह के विचार मन में आते 
रहे, यह सब बहुत सुन्दर लिखा है। मन जिस दिन उदास था या प्रफुल्लित 
था, कैसे भाव उठे, सब इन डायरियों में कैद हैं। जब किसी सम्मेलन में जातीं 
तो कब पहुँचीं, कैसा कार्यक्रम हुआ, किस से मिलीं, कब लौटीं आदि सब 
कुछ लिख डालतीं। 

उन्होंने लिखा है, 'सत्यव्रतजी ने एक दिन कहा - तुम्हें गुरुदेव की जीवनी 
लिखनी है। मैं घबरा गई, यह सब मेरे सामर्थ्य के बाहर है। सत्यव्रत जी के 
बार-बार कहने व आदेश से उनके कहे अनसार लेखादि सामग्री का संग्रह 
करना शरू कर दिया। मेरी डायरी, पत्रों व फाइलों में बहत कछ था, उन्हें फिर 
से देखना शरू किया। स्वामी सत्यानंद जी से सत्यव्रत जी की बातें हमेशा 
होती रहती थीं, उनके पूर्वाश्रम की बातें होतीं तो सत्यव्रत जी उन्हें शार्टहैण्ड 
में लिख लेते, फिर उसे हम अपनी डायरी में लिख लेते थे।' इस तरह से मेरे 
आराध्य' का बहुत-सा हिस्सा उनकी डायरियों में था। 

उनकी डायरियों के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे कि 
।4 फरवरी 97 को उन्होंने लिखा है, “आज निरंजन ग्यारह वर्ष का होकर 
बारहवें में प्रवेश किया।' साथ में यह भी लिखा है, पुत्र पिता की वासना 
का एक अंश होता है, जिसका संबंध किसी भौतिक स्थूल धातु से नहीं, 
किन्तु परम्परागत संस्कृति से और आकांक्षाओं से होता है। भारतीय संतों 
की शिष्य परंपरा शायद इसी सिद्धांत पर आधारित है।' । मार्च ।97 के दिन 
लिखा है, “आज चिरंजीव निरंजन ने कलकत्ते से दिल्ली होते हुए यूरोप के 
लिये प्रस्थान किया।' 24 मार्च 97। को लिखा है, “आज निरंजन बेलफास्ट 
के स्कूल में भर्ती हुए हैं।' 

सुन्दर-सुन्दर कवितायें, कल्याण और धर्मयुग से आध्यात्मिक बातें, 
रामायण की खास चौपाइयाँ, कबीर और रसखान के दोहे, घरेलू नुस्खे, 
त्राटक का अनुभव, प्राणायाम के प्रभाव और करने के तरीके, तत्त्व-साधना, 
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-उद्चादऽ्य तेण बित्ते तक्म सर्ग तेग | 
पनरळतड्प लश = फफ केणी जफत | 

कपन पो उकर दै उसके \लश भनने नकि के 
उका है। पे बौर में उसके विष्ट मल क्ष 
है| भेरी के लिए स्ञी हल ४ 3 


एलन के लिए सूफी जगत शि वणळठ हें। 


शेते ळे Ro, म का जे के १ 


नळे नने | 
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न स्ष्णको =A स्केल ब 
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छेड्े च्देळ एही के > जर अ्ऐेली = A 


शेड | स्टेक जलत में प्रन मही शक्रा | 
- उसी अनार सु छुरूष शी बरे डुरिभ डॅ/ प 


महावीर की माता ने उनके जन्म के पूर्व जो चौदह स्वप्न देखे थे उनका 
विवरण, उपनिषद्‌ की कथायें - सब उनकी डायरियों में है। 

स्वामी सत्यत्रत जी तो बहुत व्यस्त रहते थे, घर-परिवार की जिम्मेदारी, 
मिल की नौकरी और परमहंसजी का काम, फिर भी वे सप्ताह में 3-4 दिन 
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डायरी लिख ही लेते थे। उनकी 
डायरी का कुछ हिस्सा “स्वर्णिम 
संग्रह भाग एक' में छपा भी है। यह 
संन्यासियों के लिये तो मार्ग दर्शन है 
ही, साथ में गृहस्थों के लिये भी एक 
उदाहरण है। 

मानव जीवन का लक्ष्य, 
आत्मज्ञान, सगुण उपासना, आत्मा, 
सत्य, योग का अर्थ, कर्म और 
कर्मयोग, गुरु, आत्मविश्वास, चरित्र 
निर्माण, ध्यान, स्त्री की महिमा - 
ऐसा कोई विषय नहीं है, जिसे स्वामी 
सत्यव्रत जी ने अपनी डायरी में न 
लिखा हो। यहाँ तक कि 3 दिसंबर 
।97], अपने जीवन के अन्तिम दिन की सुबह भी उन्होंने डायरी लिखी। 

गृहस्थाश्रम पर उन्होंने लिखा है, गृहस्थाश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ है। 
अन्य आश्रमों के लोग गृहस्थाश्रमियों से आश्रय पाते हैं। आसन-प्राणायाम 
द्वारा शरीर को स्वस्थ रखो। अजपाजप-अन्तर्मीन द्वारा मन को मजबूत 
बनाओ, तभी गृहस्थ आश्रम का बोझ संभालते हुये सरलता से सबकी मदद 
कर सकोगे।” 

स्त्री-पुरुष शिव-शक्ति हैं। दोनों को ईश्वरीय प्राकृतिक नियमानुसार 
अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के 
पश्चात्‌ स्त्री-पुरुष को स्वधर्म में रत रहते हये, सच्चे मित्र की तरह एक 
दसरे का रक्षक बनकर रहना चाहिये। अपने तन-मन-धन एवं परुषार्थ से 
प्राणी मात्र की नि:स्वार्थ भाव से सेवा करते हये, अपने गृहस्थ जीवन को 
संचालित करें। 

सत्री की महिमा के बारे में तो उन्होंने अद्भत लिखा है, स्त्री शक्ति है। 
उसे शक्ति रूप में ही समझें। संतान को प्रभ की अमानत समझकर पालन 
करें। शास्त्रों ने तो माता को पिता से सहस्रगणा श्रेष्ठ कहा है। उन्हें शास्त्रों का 
कितना ज्ञान था और एक पुरुष का स्त्री के बारे में ऐसा कहना कितनी बड़ी 
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बात है! आगे लिखे हैं, 'गृहस्थ पिता के लिये संन्यासी पुत्र वंदनीय है, परन्तु 
उस संन्यासी के लिये भी माता पूजनीय है, वंदनीय है।' 

पुत्र और पिता के बारे में लिखा है, जिस मानव ने कठिन तपस्या की 
है, उसी का पुत्र, पुत्र कहलाने योग्य होगा। सत्य तो यह है कि पिता के कर्मों 
का फल पुत्र है।' कितनी स्पष्ट सोच थी उनकी! ऐसे होते हैं आदर्श गृहस्थ। 
संक्षेप में ही उन्होंने पूरे गृहस्थ आश्रम के बारे में समझा दिया, पति-पत्नी को 
कैसा रहना चाहिये, पुत्र कहलाने योग्य कौन है और माँ-बाप के संस्कार कैसे 
बच्चों में आते हैं। 

पचास के दशक में तो महिलायें घर के बाहर निकलती भी नहीं थीं, 
लेकिन उन्होंने अम्माजी को बाहर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। वे 
क्लब जातीं, सहेलियों के यहाँ जातीं, बाजार जातीं। खुद भी कहीं दौरे पर 
या आश्रम जाते तो अम्माजी को साथ रखते। इसलिये शुरू से अम्माजी में 
अकेले आने-जाने का भय नहीं था। सन्‌ 965 की एक बात है। अम्माजी, 
उनकी सहेली, स्वामी निरंजन जी और सहेली का बेटा मुंगेर आश्रम आये। 
सोचा, आश्रम में रहेंगे, कुछ क्लास करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब क्लास 
करके मुंगेर से लौटे तो अगस्त का महीना था, बोल बम' वालों की बहुत 
भीड़ थी। किसी तरह ट्रेन पर चढ़कर दोनों ने अपने बच्चों को ऊपर वाली 
सीट पर बिठा दिया और दोनों उन्हे पकड़कर खड़ी रहीं। जब क्यूल स्टेशन 
आया तो लोग बोले, अब आप दोनों बैठ जायें। अम्माजी ने कहा, “अब 
हम बैठकर क्या करेंगे? हमें यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी है।' इस प्रकार वे 
अकेले ही सफर करती थीं। 

स्त्रियों के प्रति स्वामी सत्यव्रत जी के हृदय में अत्यन्त आदर और श्रद्धा 
का भाव था। आजकल के पुरुष क्या यह कह सकते हैं कि स्त्री को शक्ति ही 
समझें? जैसे रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी शारदा देवी को माँ समझते थे, 
वैसे ही उन्होंने समझा। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श गृहस्थ और 
आदर्श संन्यासी थे। भारतीय दर्शन में कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते 
देवता. - अर्थात्‌ जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान दिया जाता है, वहाँ 
देवताओं का निवास होता है। उस घर में सुख, शान्ति और समृद्धि रहती है। 
उस घर में ही देवी-देवता, गुरु और उच्च आत्मायं रहती हैं। 
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आध्यात्मिक स्वप्न 


अम्माजी बहुत अद्भुत स्वप्न देखती थीं। उसी से उनकी चेतना की उच्च 
अवस्था का अन्दाज लगाया जा सकता है। वे एक तरुण संन्यासी को स्वप्न 
में हमेशा देखती थीं। जब पहली बार ऋषिकेश गयीं तो लगा, मेरे स्वप्नलोक 
का शंकराचार्य यही तो है।' 
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एक बार उन्होंने सपना देखा कि वे ऋषिकेश से लौटकर दिल्ली आ रही 
हैं। साथ में सत्यव्रत जी भी हैं। वे दोनों बाजार में मूर्तियों की दकान पर जाते 
हैं तो देखते हैं कि बहत-सी मूर्तियाँ रखी हई हैं, लेकिन सब धल से ढकी हैं। 
वे एक मूर्ति उठाती हैं, धल हटाती हैं तो देखती हैं कि यह तो रामजी की मूर्ति 
है। वे सोचती हैं कि यह मैं परमहंसजी को दँँगी। फिर दसरी मूर्ति उठाती हैं 
धल हटाती हैं, देखती हैं यह तो कृष्णजी की मर्ति है। सोचती हैं कि इसे मैं 
अपने पास रखँगी। वे दोनों हाथों में मूर्ति पकड़कर जा रही हैं तभी उनकी नींद 
खुल जाती है और सुबह हो जाती है। नन्दग्नाम में योग विद्यालय हो, यह भी 
बार-बार स्वप्न में देखतीं। 

एक बार हम गंगा दर्शन के अखाड़ा में अभिषेक देखने गये। बहुत पुरानी 
बात है, उस समय वहाँ इतनी रोशनी भी नहीं थी। आस-पास अंधेरा ही रहता 
था। हम अभिषेक देखकर आये और सो गये। सुबह-सुबह अम्माजी क्या 
सपना देखती हैं कि बहुत-से पेड़ लगे हैं और सभी के नीचे नई-नई सुन्दर 
मूर्तियाँ रखी हुई हैं। वे कहती हैं कि आज तो बहुत अच्छी नींद आई, रातभर 
मू्तियाँ देखती रही। कुछ ही दिन पहले उन मूर्तियों पर रंग किया गया था, 
जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। फिर भी उन्होंने यह सपना देखा। 
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बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर गायों के झण्ड को भी वे सपने में देखती थीं। 
वे बैठी हुई हैं और परमहंसजी सत्संग दे रहे हैं, यह तो सप्ताह में तीन-चार 
बार देखा करती थीं। प्रत्येक गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह-सुबह उन्हें अवश्य 
परमहंसजी के दर्शन होते थे। जब परमहंसजी महासमाधि में लीन हुए, उसके 
चार-पाँच दिन पहले से वे कुछ अलग और असाधारण सपना देखा करती 
थीं। उन्हें दिखता था कि फूलों के ढेर लगे हैं, राख के ढेर लगे हैं। उनके बीच 
में से वे बहुत संभल कर चल रही हैं। वे कहती थीं कि पता नहीं मुझे ऐसे सपने 
क्यों आ रहे हैं, पहले कभी मुझे ऐसा सपना नहीं आया। 

उनके पलंग के पास एक प्लास्टिक का छोटा-सा स्टूल रखा रहता था। 
कभी-कभी हम उस पर बैठते थे, नहीं तो अम्माजी पलंग पर बैठकर उस पर 
पैर रखती थीं। सुबह नाश्ते के बाद हम लोग बात करना शुरू करते थे। तभी 
उन्होंने मुझसे कहा, “पता है रात में मैंने सपना देखा कि पलंग के पास जो 
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स्टल है, उस पर कृष्ण भगवान बैठे हैं और मैं पलंग पर लेटी हई हँ। वे मेरी 
आँखों में देख रहे हैं।' उन्होंने मुझसे कहा भी कि तमने आज मझे जगा क्यों 
दिया, मैं बहत अच्छा स्वप्न देख रही थी। वे अपनी बात खत्म कर नाश्ते 
के बाद पलंग पर बैठ गयीं। लेकिन आश्चर्य तो तब हआ जब थोड़ी देर बाद 
स्वामीजी आकर उस स्टल पर बैठे। स्वामीजी के जाने के बाद अम्माजी 
कहती हैं, जैसे अभी स्वामीजी आकर बैठे, वैसे ही सपने में कृष्ण भगवान 
यहाँ बैठे थे। वे बस मेरी आँखों में ही देख रहे थे।” 

एक बार मैंने उनसे कहा था, “अम्माजी, आप इतने अच्छे सपने देखती 
हैं। मुझे भी एक बार भगवान के दर्शन करा दीजिये।' उन्होंने कहा, यह इतना 
आसान नहीं है। भगवान ऐसे सभी को दर्शन थोड़े ही देते हैं। उनका दर्शन 
बहुत पुण्य कर्म करने पर होता है।' उन्होंने ऐसा कहा जरूर, लेकिन उन्होंने 
मुझे दर्शन कराया जिसके लिये मैं उनकी सदा ऋणी रहुँगी। 
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4 
स्वामी धर्मशक्ति की शिक्षाये 


आदर्श मातृत्व 
अम्माजी एक आदर्श गृहस्थ, एक आदर्श माँ और एक आदर्श संन्यासी थीं। 
अपनी कविता “मातु हो तो ऐसी हो में उन्होंने कितना सुन्दर लिखा है - 


प्रण किया दुढ़ मदालसा ने, मम गर्भ में जो आयेगा। 
निश्चय करूँगी मुक्ति उसकी, नहीं जन्म दूसरा पायेगा॥ 


वे कहती थीं कि हर माँ को मदालसा की तरह होना चाहिये। वे सिर्फ 
कहती ही नहीं थीं, बल्कि उन्होंने करके दिखाया था। जो माँ अपने बेटे का 
अच्छा-बुरा समझे वही माँ कहलाने योग्य है। बाकी तो सब “मम्मी हैं। माँ ही 
बच्चे को मुक्ति दिला सकती या बन्धन में डाल सकती है। आगे लिखती हैं - 


मातु सुमित्रा ने सुना, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है। 
रण में राम अकेले है, सोच विह्वल होने लगी है॥ 
शत्रुघ्न से कहा तात, जाहू कपि संग तुरन्त अहो। 
रघुनन्दन बिनु बंधु कृअवसर, मातु हो तो ऐसी ही हो॥ 


माँ वही होती है जिसमें मातृत्व हो। माँ सुमित्रा का उदाहरण देकर समझा 
रही हैं कि एक बेटे, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो दूसरे बेटे, शत्रुघ्न को 
युद्धभूमि में भेजने को तैयार हैं। ऐसा भाव होना चाहिये माँ का। परोपकार 
का कितना सुन्दर भाव है, लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं। रणभूमि में राम अकेले 
लड़ रहे हैं, यही सोचकर वे परेशान हो रही हैं। मन में ऐसा सोचना साधारण 
बात नहीं है। 
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अम्माजी कहती थीं, भारत की महान्‌ नारियाँ त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। जब 
ज्ञानप्राप्ति के पश्चात्‌ गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में यशोधरा से मिले तो यशोधरा 
ने उनसे कहा, यदि आप मुझे बताकर जाते तो मैं आपको रोकती नहीं। मुझे 
पता था कि आपकी करुणा संसार का उद्धार ही करेगी।' तब बुद्ध ने कहा था, 
“बाधा तो स्वयं मेरा मन उपस्थित कर रहा था। मैं कितनी बार द्वार तक जाकर 
लौटा और तुम्हारी शय्या के आस-पास घूमता रहा। अंत में बड़े प्रयास से मैं 
जा सका था, जब मुझे नन्हें राहुल की ध्वनि सुनाई दी।' जब उन्होंने यशोधरा 
से भिक्षा माँगी तो उस समय उसने अपने इकलौते बेटे, राहुल को बुद्ध के 
चरणों में समर्पित कर दिया था। 
सन्‌ 958 की गंगोत्री यात्रा में परमहंसजी ने उनसे कहा था, तुम्हारे 
भाग्य में तो कोई संतान नहीं है, किन्तु मेरे भाग्य में एक है। हाँ, मैं तुम्हें कुछ 
दूँगा। परन्तु तुम्हें उसे मुझे वापस देना होगा।' अम्माजी मान गयीं, हाँ, मैं 
लौटा दूँगी।' इस प्रसंग को पढ़कर वे खूब खुश होतीं और कहतीं, कर 
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सकता है कोई ऐसा? है किसी में साहस और हिम्मत? है अपने आप पर 
भरोसा तो करके दिखाये!' वे कहा करती थीं - 


जननी ऐसा पुत्र जन, ज्ञानी दाता सूर। 
नहि तो तू बांझ रह, काहे गँवाए नूर॥ 


यदि पुत्र हो तो ज्ञानी, दानी या शूरवीर हो, नहीं तो बांझ रहना ही ठीक है। 
उनकी विचारधारा बहुत उच्चकोटि की थी, वे कभी साधारण बच्चे को जन्म 
नहीं दे सकती थीं। अम्माजी एक छत्तीसगढ़ी कहावत सुनाया करती थीं- 


जडकर जइसन घर द्वार, ते कर तेसन फाईका। 
जइ़कर जैसे जाइन ददा, ते तर तैसन लड़का॥ 


अर्थात्‌ जैसा तुम्हारा दरवाजा होता है बैसा ही तुम्हार घर। दरवाजे को 
बाहर से देखने पर ही पता चल जाता है कि घर अन्दर से कैसा होगा। उसी 
तरह जैसे माँ-बाप होते हैं वैसा ही बेटा होता है। बेटे को माँ-बाप की तारीफ 
करने की आवश्यकता नहीं होती और न ही माँ-बाप को बेटे की तारीफ 
करनी चाहिये। 


श्रेष्ठ शिक्षा और आदर्श नागरिक का निर्माण 

अधिकतर माताएँ अपने बच्चों को स्कल का पाठ्यक्रम सीखने पर ही जोर 
देती हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वर्षा कैसे होती है, पहाड़ कैसे 
बनते हैं, जोड़-गुणा-भाग कैसे करते हैं - बस यही सिखा देती हैं। लेकिन 
अम्माजी ने स्वामीजी को, जब वे दो-तीन महीने के ही थे, तभी उन्हें पूरी 
गीता पढ़ा दी थी। सात साल की उप्र तक स्वामीजी को क्या-क्या सिखाया 
इसके कुछ उदाहरण हैं - 


उदारस्य तृणं वित्तं शूरस्य मरणं तृणम्‌। 
विरक्तस्य तृणं भार्या नि.स्पृहस्य तृणं जगत्‌॥ 
अर्थात्‌ जो उदार है उसके लिये धन तिनके के समान है। जो वीर है उसके 
लिये मृत्यु तुच्छ है। बैरागी के लिये स्त्री तुच्छ है और निर्लोभी के लिये 
सम्पूर्ण जगत्‌ ही तृणवत्‌ है। 
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शैले-शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे-गजे। 
साधवो न हि सर्वत्र चंदनं न वने-वने॥ 


अर्थात्‌ माणिक्य आदि रत्न हरेक पर्वत पर नहीं होते। हरेक हाथी के 
मस्तक पर मोती नहीं होती। हरेक जंगल में चंदन नहीं होता। उसी प्रकार 
साध परुष भी बड़े दर्लभ हैं। 

अम्माजी कहती थीं कि देश को सुधारने के लिये हमें बच्चों को सुधारना 
होगा क्योंकि वही कल देश के नागरिक बनेंगे। बाल योग मित्र मंडल के 
बच्चों को देखकर वे खूब खश होतीं। कहतीं, ये बच्चे जरूर जीवन में 
कछ अच्छा कर दिखाएँगे। देखो, रविवार को सबह-सबह इतनी ठण्ड में भी 
आश्रम आ जाते हैं। इनके माता-पिता कितने खश होते होंगे कि हमारे बच्चे 
कछ अच्छा सीख रहे हैं। नहीं तो दसरे बच्चे रविवार को देर तक सोते रहते 
है, और फिर बाजार में आवारागर्दी करते हैं।' उन बच्चों को भजन-कीर्तन 
स्तोत्रपाठ, हवन-अभिषेक, योगाभ्यास, कराटे और हिन्दी-अंग्रेजी आदि 
बोलते देखकर कहतीं, “ये लोग कितने होशियार हो गये हैं। ऐसा किसी 
आश्रम में नहीं सिखाया जाता। ये लड़कियाँ किसी के घर की बहू बनेंगी तो 
वे कितने खुश होंगे।' 

जिस तरह भवन निर्माण में नींव ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है, उसी 
तरह बच्चे समाज और देश की नींव हैं। यदि वे मजबूत रहेंगे तो एक स्वस्थ, 
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सबल समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसलिये उनके माता-पिता को आज 
की आवश्यकता के अनसार ही उन्हे ज्ञान और शिक्षा देनी चाहिये। व्यक्तित्व 
के सर्वांगीण विकास के लिये उन्हें आश्रम में भी अवश्य भेजना चाहिये। 

अम्माजी बच्चों से बहुत प्यार करती थीं। परमहंसजी कहते थे, सब 
साधु-महात्मा एक ही बात कहते हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालने 
चाहिये, उन्हें गीता-रामायण पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाये कौन? यह कोई नहीं 
कहता।' इतना कठिन कार्य परमहंसजी और स्वामीजी ने कितनी सहजता 
से कर दिखाया। 


प्रेम साधना 

परमहंसजी ने उन्हें 4 मार्च 956 के पत्र में प्रेम साधना देते हुए लिखा था, 
“जानी गई तमाम साधनाओं में प्रेम साधना सर्वोत्तम है। प्रेम एक अजीब 
अनुभूति का नाम है। इसका लक्षण है सद्व्यवहार, मुस्कुराहट इसकी नब्ज 
है। परोपकार प्रेम की कसौटी है। प्रेम की चरम परिणति है आत्मज्ञान। सब 
मेरे हैं, मैं सबका हैँ, यह प्रेम की सर्वान्त भावना है। दसरे का द:ख मेरा द:ख 
दसरे का सख मेरा सख है, यह प्रेम का उदाहरण है। मन से प्रेम करना सबसे 
सरल है, पर इतना सरल बनना ही हमसे नहीं बनता। वाणी का प्रेम कछ कम 
सरल है। सरस्वती की कृपा हो तो यह हो सकता है। लोगों की वाणी में प्रेम 
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के बदले कटुता अधिक होती है। जीवन की बंजर जमीन को सिर्फ प्रेम ही 
उर्वरा बना सकता है।' 

काम को प्रेम नहीं कहते। लोभ भी प्रेम नहीं है। प्रेमाभिनय भी प्रेम नहीं 
है। प्रेम आत्मा की अन्तरतम भावना है। प्रेम एक ऐसी अवस्था है, जिसमें 
आत्मा सभी तनावों से मुक्त रहती तथा बोझ एवं श्रम को अपने से अलग हटा 
देती है, और जहाँ मनुष्य की आत्मा 'किसी दिव्य' की आनन्दमयी गोद में 
विश्राम करती है। ध्यान की अवस्था में हम इस प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं। 
जब हम अकेले रहते हैं, तब हम उसके' साथ रहते हैं। जब यह अवस्था प्राप्त 
हो जाती है तब क्‍या तुम समझते हो कि चिन्ता का अस्तित्व भी रह जाएगा?” 

“व्यवहार में प्रेम हो जाये तो दनिया बदल जाये। जीवन के उपवन में 
बहार आ जावे। यह एक तपस्या है, विरला तपस्वी इसे कर पाता है। व्यवहार 
में प्रेम का प्रदर्शन हो तो ईश्वर-दर्शन होता है। व्यवहार में प्रेम हो, वाणी में प्रेम 
हो, भावना में प्रेम हो, तीनों मिलकर जीवन का वरण करें, तभी आनन्द प्राप्त 
होता है। जब तक हमें इन तीनों में एक की ही प्राप्ति रहती है, हम मानव बने 
रहते हैं। जब दो प्राप्त हो जाते हैं, हम महापुरुष बनते हैं। जब तीनों की प्राप्ति 
हो जाती है, तब हम ईश्वर हो जाते हैं।” 

इसका अभ्यास उन्होंने जीवन भर किया। अम्माजी की सारी जिन्दगी 
ही प्रेम साधना थी। यही साधना उन्होंने सिद्ध की थी। इसलिये वे ईश्वरतुल्य 


थीं। एक शिशु की तरह वे प्यार करती थीं। उनका सभी प्राणियों से समान 
प्रेम था। 


जबलपुर की स्वामी भक्तिमूर्ति के उद्गार हैं - 

अम्माजी प्रेम की प्रतिमूर्ति थीं। कहते हैं कि प्रेम की भाषा नहीं 
होती, प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। यह हमने अम्माजी के 
जीवन में प्रत्यक्ष देखा। उनके पास हर भाषा के लोग आते थे। दोनों 
एक-दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ होते थे, लेकिन हमने देखा कि 
सब संतुष्ट और तृप्त होकर जाते थे। भाषा कभी समस्या नहीं बनी। 
अम्माजी से मिलने के बाद हमने उनके चेहरे के भाव देखे हैं। कई 
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लोग उनके हाथ पकड़ते थे, उनको चूमते थे। यह था एक अबोला 
प्यार, जो दिल से महसूस होता है। उनके पास जाकर सारे दु:ख-दर्द 
खत्म हो जाते थे। कई बार हम कोई शिकायत या परेशानी लेकर 
आये, थोड़ी देर बाद उनके स्पर्श व बातों से सब हवा हो जाते थे। 
एक बार तो हम गुरुजी से बहुत नाराज थे। अब किससे कहें, सीधे 
अम्माजी के पास गए और जो भी दिल में था, सब बड़बड़ा दिया। 
आप ही सोचिये, उन्हीं के सामने उनके बेटे के विरोध में बोलना! 
परंतु अम्माजी सब मुस्कुराते हुए सुनती रहीं और बाद में कहने 
लगीं - कोई बात नहीं, अच्छा है, हम भी अपने गुरु से ऐसे ही 
झगड़ते थे, लो! हो गई बात खत्म। 
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हम उनकी संवेदनशीलता का एक किस्सा बताते हैं। एक बार 
हमें कुछ इन्फेक्शन हुआ, मुश्किल से दो घंटे में ठीक भी हो गए, 
परंतु अम्माजी बहुत परेशान हो गयीं। उनके चेहरे से लग रहा था 
वे कितनी चिंतित हैं, हमारे समझाने के बाद भी वे सारे दिन बहुत 
परेशान रहीं। यही नहीं, पन्द्रह दिन बाद जब योगरक्षित जी आश्रम 
आए तब उनका हाथ पकड़कर बोलीं - तुम इसके स्वास्थ्य का 
ध्यान रखना, यह हमेशा स्वस्थ रहे ताकि स्वामीजी की सेवा करती 
रहे। मतलब उनके मन में हमारे स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिंता थी 
और ऐसी चिंता एक माँ ही तो करती है। प्रोग्राम के समय जब हम 
कमरे में वापस लौटते, तब अम्माजी सारा हाल सुनतीं, अपने सामने 
बैठाकर खाना खिलातीं। 

जब हम आश्रम से घर लौटते तो पूछतीं कि वापस कब आ 
रहे हो, जल्दी आना। जब तक स्वस्थ रहीं खुद हमें टैक्सी तक 
बैठाने आती थीं। हम मना करते थे, लेकिन नहीं, बेटी को विदा 
तो करना होता है न। रास्ते के लिए कुछ-न-कुछ जरूर देतीं, यहाँ 
तक कि लौंग-इलायची तक रख देती थीं। हमारे आश्रम में आने 
की तारीख भी उन्हें पता रहती थी। वे इंतजार करती थीं। कई बार 
ट्रेन लेट होने से हम समय पर नहीं आ पाते थे। तब वे गंगा दर्शन के 
कार्यालय, जी.डी.ओ. में पता करवाती थीं कि कहीं हमारा प्रोग्राम 
रद तो नहीं हो गया, हम पहुँचे या नहीं पहुँचे। जब हम स्वामीजी के 
लिए कुछ तैयार करते तो पास में बैठकर सब बताती रहतीं। कितनी 
ममतामयी माँ थीं वे! 


हम एक-दो बातें और आपसे साँझा करना चाहेंगे जिससे आप जानेंगे कि वे 
साक्षात्‌ देवात्मा थीं, और यह एकदम सच है। जिस कन्या के परिवार में चार 
पीढ़ी पूर्व यह भविष्यवाणी हो कि एक देवपुरुष को जन्म देने वाली कन्या इस 
कुल की चौथी पीढ़ी में पैदा होगी, तो जाहिर है वह कन्या सामान्य तो नहीं 
होगी। और यह कन्या थी हमारी अम्माजी, जिन्होंने हम सबको स्वामीजी के 
रूप में एक अनमोल रत्न प्रदान किया। कितने भाग्यशाली हैं हम सब जिन 
पर उनका प्रेम और आशीष बरसा। अपनों को तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन 


अनजानों को अपनाना कोई अम्माजी से सीखे। 
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स्वामी गोरखनाथ सरस्वती लिखते हैं - 


मैं सन्‌ 970 में मुंगेर आश्रम आया और तब से अम्माजी के साथ 
मेरा बराबर सम्पर्क रहता था। पहले जहाँ भी योग सम्मेलन होता 
था, वे जरूर जाया करती थीं। हम लोग भी जाते थे। उनसे जो प्रेम 
और दलार मिलता था, वह पूर्वाश्रम के परिवारजनों से भी कई गना 
ज्यादा था। पज्य गरुदेव और अम्माजी, ये दो ही हमारे जीवन में 
प्रेम और प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल 
रखती है, वैसे ही वे हमेशा हमारा ख्याल रखती थीं। हम अम्माजी 
से जहाँ-कहीं भी मिलते थे तो यह अपेक्षा जरूर लगाये रहते थे कि 
अम्माजी कुछ-न-कुछ लेकर आई ही होगीं। और सही में वे लाई 
होती थीं। पहले वे देती नहीं थीं, कहतीं कि हम कुछ भी नहीं लाए 
इस बार। हम कहते, ऐसा कैसे हो सकता है। वे कहतीं, हम जल्दी- 
जल्दी में थे, कुछ नहीं ला सके। पर हम लोग उनके थैले की तरफ 
ताक लगाये रहते थे और सही में कुछ-न-कुछ निकलता था। 
सत्यव्रतानन्द जी भी जब आते तो कुछ-न-कुछ लेकर आते 
थे, क्योंकि अम्माजी भेजा करती थीं। उस समय आश्रम में छोटी 
उप्र के हम दो-तीन लोग ही थे। हम लोग जानते थे कि अम्माजी 
जरूर कछ भेजी होगीं और वही होता था। कहने का तात्पर्य यह कि 
माँ के कितने भी पत्र क्यों न हों, लेकिन वे किसी को भूलतीं नहीं। 
अम्माजी का प्रेम सभी के प्रति समान होता था। यही है माँ का प्यार। 
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श्रीमद्धागवत महापुराण से उद्धृत शिक्षाएँ 

श्रीमद्धागवत महापुराण का एक प्रसंग है। जब भगवान मधुसूदन ने देखा कि 
ब्रह्माजी प्रलय जलराशि से बहुत घबराये हुए हैं तथा लोकरचना के विषय में 
कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है, तब उनका 
खेद शांत करते हुए भगवान कहने लगे - 


मा वेदगर्भ गास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह। 
तन्मयाऽऽपादितं ह्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्‌॥ 


अर्थात्‌ वेदगर्भ! तुम विषाद के वशीभूत हो आलस्य न करो, सृष्टि-रचना 
के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले 
ही कर चुका हूँ। 

अम्माजी को ब्रह्माजी द्वारा की हई प्रार्थना और भगवान का आश्वासन 
बहत अच्छा लगता। कहती थीं, इसे पढ़ो और रहस्य को समझो। गरु जो 
भी काम करने के लिये कहते हैं, उनकी कपा से ही वह काम होता है, ऐसा 
जानना चाहिये। स्वयं में कर्ता का बोध नहीं होना चाहिये। नाहं कर्ता गुरु 
कर्ता, गुरु कर्ता हि केवलम्‌ - यह मात्र तोते की तरह नहीं रटना चाहिये, 
बल्कि अंदर में उनकी कृपा का अनुभव होना चाहिये। जो काम वे हमसे 
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करवाना चाहते हैं वह उनकी कृपा से ही होने वाला होता है। हम तो बस 
माध्यम होते हैं। परमहंसजी ने भी कहा है कि मैं जो कुछ करने निकला था, 
गुरु कृपा से वह सब सिद्ध कर लिया। स्वामीजी ने भी लिखा है, त्वदीयमेव 
तुभ्यं समर्पयामि। सब कुछ करने के बाद इस तरह सब समर्पित कर देना 
चाहिये।' ऐसा अम्माजी कहा करती थीं। 


तत्‌ आत्मानि लोके च भक्तियुक्त: समाहित: । 
द्रष्टासि मां तत्‌ ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मन:॥ 


अर्थात्‌ फिर भक्तियुक्त और समाहितचित्त होकर तुम सम्पूर्ण लोक और 
अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझमें सम्पूर्ण लोक और अपने आपको 
देखोगे। 


नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वी: सिसुक्षत:। 
नात्मावसीवत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः॥ 


अर्थात्‌ नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव 
सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता, यह मेरी 
अतिशय कृपा का ही फल है। 

इसे पढ़कर वे खूब प्रसन्न होतीं। कहतीं, “श्रीमद्धागवत-महापुराण में 
जिसने यह समझ लिया, उसने सब समझ लिया।' उन्हें यह प्रसंग बहुत 
अच्छा लगता था। युधिष्ठिर ने शर-शैय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह से 
बहुत-से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मो के संबंध में अनेकों रहस्य 
पूछे। तब तत्त्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के 
स्वाभाविक धर्म, और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाये 
हुये निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दानधर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्रीधर्म 
और भगवद्धर्म - इन सबका संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। इनके साथ 
ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष - इन चारों पुरुषार्थो का तथा इनकी प्राप्ति 
के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुये विभागश: वर्णन 
किया है। 

अम्माजी कहती थीं कि यह सब तो युधिष्ठिर और वहाँ उपस्थित ऋषियों 
को पता ही था, लेकिन उस समय समाज को इसकी बहुत आवश्यकता थी। 
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भीष्म पितामह ने स्त्री धर्म पर भी बोला। भगवान उनके मुख से बुलवाना 
चाहते थे। अम्माजी को माता देवाहुति और कपिल मुनि का वह प्रसंग भी 
बहुत अच्छा लगता जिसमें भगवान कपिल अपनी माता को अध्यात्मयोग 
की शिक्षा दे रहे हैं - विवेकीजन संग या आसक्ति को ही आत्मा का 
अच्छेद्य बंधन मानते हैं, किन्तु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के 
प्रति हो जाती है, तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, 
दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हितकर, किसी के प्रति भी शत्रुभाव 
न रखनेवाले, शांत-सरल स्वभाव वाले और सत्पुरुषों का सम्मान करनेवाले 
होते हैं, जो मुझमें अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिये सम्पूर्ण कर्म 
तथा अपने सगे-संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी 
पवित्र कथाओं का श्रवण-कीर्तन करते हैं तथा मुझमें ही चित्त लगाये रहते 
हैं - उन भक्तों को संसार के तरह-तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। 

अम्माजी आगे कहतीं कि अगर दुनिया में बुरे लोग नहीं रहेंगे तो अच्छे 
लोगों का महत्त्व कैसे बढ़ेगा। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सुर-असुर दोनों 
बनाये। वे चाहते तो सिर्फ सुर ही बना सकते थे, लेकिन दोनों से ही सृष्टि 
की सुन्दरता है। यदि सभी की आवाज भीमसेन जोशी की तरह हो जाए 
भीमसेन जोशी को कौन सुनेगा? 


I5 
दर्शन के क्षण 


अम्माजी में अद्भुत वाकू शक्ति थी। जब वे बोलती थीं उस वक्त ऐसा लगता 
था जैसे वीणापाणि आपके कंठ में आकर बस गयी हैं। मधर, धीमे स्वर में 
धाराप्रवाह बोलने में वे सिद्धहस्त थीं। उनकी बातें कभी निरर्थक नहीं होती 
थीं, उनमें ज्ञान, अनुभव और भाव था। वे कभी तर्क-वितर्क या वाद-विवाद 
में नहीं उलझतीं, उनका एक-एक शब्द हृदय पर आघात करता था, प्रत्येक 
विचार एक नई दिशा प्रदान करता था। 

अम्माजी के सौम्य दर्शन के लिये सब लालायित रहते थे। वे जो कुछ 
कहतीं, अनभव के आधार पर कहतीं। वे कहा करती थीं, जीवन में जो भी 
सख-द:ख आये, उसका डटकर सामना करो, डरने की आवश्यकता नहीं है। 
बही होगा जो विधि का विधान होगा। व्यक्ति को प्रयास जरूर करना चाहिये। 
किसी भी काम को करने के लिये खूब मेहनत करनी चाहिये, लेकिन परिणाम 
ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिये। वे मात्र शोक नहीं बोलती थीं, बल्कि 
उसमें छिपे भाव को समझा देती थीं। 

वे सबको नियमित योगाभ्यास, मंत्र जप, रामायण पाठ करने के लिये 
कहतीं, क्योंकि इसी से समस्याओं का समाधान हो सकता है। अपनी 
पुस्तक 'मेरे आराध्य' में उन्होंने लिखा है - “साधना के बिना जीवन में 
आत्मविश्वास नहीं आता, जब तक आत्मविश्वास नहीं आता तब तक रोज 
रोज दनिया में जो तकलीफें होती हैं वे दर नहीं होतीं। तुम्हारे पास जो 
शक्ति बीज रूप में यानी ग्रु-मंत्र के रूप में विद्यमान है उसे साधना के द्वारा 
विकसित करके अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हो। मैं ऐसा 
नहीं कहती कि तुम्हारी शत-प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो सकता है, 
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किन्तु बहुत हद तक तुम अपनी तकलीफों का निराकरण स्वयं ही अवश्य 
कर सकते हो। इसके लिये ।5-20 मिनट आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान 
आदि का अभ्यास नियम बनाकर करना चाहिए। इससे शक्ति का उद्धव 
होता है जिसको आत्मविश्वास कहते हैं। तो पहले गुरु पर विश्वास फिर 
आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिये योगाभ्यास।' 

अम्माजी का चेहरा देखकर ही पता चल जाता कि उन्हें जीवन का बहुत 
अनुभव है। वे शांत, गंभीर, प्रसन्‍नवदन, सौम्यकान्ति युक्त थीं, उनके चेहरे में 
एक विशेष भोलापन झलकता था। उनके दर्शन मात्र से सभी का हृदय श्रद्धा- 
भक्ति से परिपूरित हो जाता। वे जो भी कहतीं, उससे भक्तों के मन में दिव्य 
चेतना का संचार होता। उनकी स्मरणशक्ति अलौकिक थी। जो भी अपने 
प्रश्न लेकर आते उन्हें समाधान मिल जाता। 
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कुछ लोग ऐसे ही मिलने आते, लेकिन उनके कुछ कहे बिना ही वे उनके 
दिल की बात जान जातीं। जाते समय अम्माजी कहतीं, “जा रही हो, अच्छे से 
रहना, कुछ बोलना नहीं।' सामने वाली महिला बहुत आश्चर्य करती, आपको 
कैसे पता कि मैं अपने भाई से लड़कर हिस्सा लेने जा रही थी। ऐसी थी उनकी 
महिमा! बड़े-बड़े महंत-आचार्य गीता और वेद-उपनिषदों की ऊँची-ऊँची 
बातें करते हैं और लोगों को समझाते हैं, लेकिन अम्माजी तो बस सरलता से 
गुरु की बातें करतीं और राम का नाम लेतीं। यही उनका काम था। वे तो सिद्ध 
थीं, लेकिन कभी बड़ी-बड़ी बातें नहीं करती थीं। दर्शनार्थी अगर कहते, “हम 
जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिये' तो कहतीं, जब तुम आश्रम में घुसे तो मन में 
कुछ अच्छा लगा न? यह आशीर्वाद के कारण ही है। आश्रम के कण-कण में 
परमहंसजी का आशीर्वाद है, यहाँ तक कि आश्रम की वायु में भी।' 
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संन्यासी सौम्यशक्ति के शब्दों में - 


अम्माजी से मेरी पहली मुलाकात नब्बे के दशक में हुई। मैं आश्रम में 
कर्मयोग के लिये आई थी। योगविद्या पत्रिका के सम्बन्ध में स्वामीजी 
ने मुझसे कहा, स्वामी धर्मशक्ति जी से मिल लो।' उस समय मैं नहीं 
जानती थी कि वे ही स्वामीजी की माता और सबकी अम्माजी हैं। 
उन्होंने बहुत विनम्रता से समझाया कि मुझे क्या करना है। 

शुरू में मैं आश्रम में लोगों को नहीं जानती थी, इसलिये कुछ 
भी पूछना होता था तो निस्संकोच अम्माजी के पास चली जाती 
थी। चाहे माला के लिये धागे की जरूरत हो, किसी मनके में धागा 
फंस गया हो या खाँसी-जुकाम हो, उनके पास हर चीज का हल था 
और बहुत प्रेम से समझाती थीं। उसके पश्चात्‌ तो आश्रम घर जैसा 
लगने लगा। जब भी आश्रम आती, सबसे पहले अम्माजी से मिलने 


| | | 
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जाती। कभी-कभी किसी कारणवश यदि काफी समय के बाद उनके 
पास जाती थी तो वे प्यार से कहतीं, फुर्सत मिल गई आने की। यह 
सुनकर जहाँ एक ओर विलम्ब की ग्लानि होती, वहीं उनका प्रेम व 
अपनापन देखकर बहुत अच्छा लगता था। 

उनके पास जाने का एक अन्य आकर्षण होता था, श्री स्वामीजी 
के साथ उनके अनुभवों तथा स्वामीजी के बचपन की बातों को उनके 
मुख से सुनना। जितना आनन्द मुझे सुनने में आता था उतना ही 
आनन्द उन्हें बताने में आता था। उनकी स्मरण शक्ति के आगे मेरी 
स्मरण शक्ति फेल हो जाती है। एक साधारण घटना की चर्चा करते 
समय भी, व्यक्ति ने किस रंग की पोशाक पहनी थी, दिन का कौन- 
सा समय था, कितने बजे थे, कौन-सी दिशा में कौन बैठा था, पूरी 
बारीकी के साथ बताती थीं और सुनते समय पूरा दृश्य आँखों के 
सामने आ जाता था। उन्हें कभी किसी की निन्दा करते हये नहीं सना 
और न ही उन्हें सनना अच्छा लगता था। मेरे लिये यह बहत बड़ी 
शिक्षा है जिसे मैं हमेशा याद रखती हूँ। वास्तव में वे सभी की माँ थीं। 

कहते हैं गरु-शिष्य का सम्बन्ध सदा-सदा के लिये होता 
है। इसलिये मुझे विश्वास है कि अम्माजी अगले जन्म में फिर 
से परमहंसजी की शिष्या बनेंगी और अगले जन्म में मैं फिर से 
स्वामाजी की शिष्या बनूँगी और फिर से स्वामीजी के साथ-साथ 
अम्माजी का भी प्रेम और सान्निध्य प्राप्त होगा। 


कई लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे, लेकिन अपने आपको 
उनके समान ही समझते थे क्योंकि वे बहुत सरल थीं। एक महिला आकर 
कहने लगी कि मैं सुबह दो बजे उठ जाती हूँ। अम्माजी ने पूछा, क्यों?” तो 
कहा, मैं ऐसा न करूँ तो मेरी साधना नहीं हो पाती है। स्वामीजी बहुत कुछ 
बोले हैं करने के लिये। फिर दिन में थोड़ा सोती हूँ। रात को भी मुझे जल्दी 
नींद आ जाती है।' अम्माजी बोलीं, “फिर भी दो बजे बहुत जल्दी हो जाता 
है।' उन्होंने उसे समझाना चाहा, लेकिन वह सफाई देती ही गई तो अम्माजी 
चुप हो गयीं। वह जब चली गई तो अम्माजी मुझसे कहती हैं, “उसे रात को 
एक-दो घण्टे देरी से सोना चाहिये। सबेरे दो बजे उठना और दिन में सोना 


स्वास्थ्य के लिये ठीक नहीं है। साधना तो दिनभर कर सकती है।” 


॥47 


कोई अपना दु:ख सुनाता तो कहतीं, “सब कर्म फल है। उसे तो भोगना 
ही है। थोड़ा आसन-प्राणायाम करो, थोड़ा जप करो, आश्रम आते रहो।' 
व्यक्ति समझ जाता और प्रणाम करके चला जाता, बहुत ही सरल तरीके 
से जो समझाती थीं। उन्होंने कभी बड़ी-बड़ी बातें नहीं कीं। जो लोग हमेशा 
आते रहते वे कहते, 'अम्माजी परमहंसजी का वह किस्सा सुनाइये' तो वे 
खुशी-खुशी सुना देतीं। परमहंसजी के बारे में बोलना उन्हें बहुत अच्छा 
लगता था। 

अपने सत्संग में, और जब भी मिलने-जुलने वाले आते, तो परमहंसजी 
अम्माजी को अपने पास ही बैठाते। कहते, 'सीख लो, तुम्हें ही मेरे बारे में 
बोलना है।' अम्माजी पूछतीं, 'मैं क्या कहूँगी?' तो परमहंसजी कहते, कहना 
मेरे बारे में। नहीं तो क्या मैं खुद अपनी तारीफ करूँगा!” फिर अम्माजी ने जो 
कहना शुरू किया तो कभी चुप ही नहीं हुयीं। यदि कोई नींद से भी जगाकर 
बोले कि अपनी तीर्थयात्रा का किस्सा सुनाइये तो तैयार रहतीं। 
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स्वामीजी के बचपन के बहत-से किस्से भी सनाती थीं - कैसे जन्म 
हआ, कैसे खिड़की से मिठाई बाँटते थे, रात में एक बजे जलेबी की दकान 
पर जाने की जिद्द करते थे, स्कल कैसे जाते थे, किस उम्र के दोस्त बनाते 
थे, किसकी पिटाई करते थे, दादी उन्हे कैसे रखती थीं, कैसे कागज का डंडा 
बनाकर देती थीं साँप को मारने के लिये। स्वामी सत्यव्रत जी का अनारदाना 
का चूर्ण सबको बाँट देते थे। स्कूल जाते तो सब सामान बच्चों को दे देते 
थे। अपने जूते, कमीज, बस्ता, पुस्तक, पेन भी सब शिक्षकों को बाँट देते थे। 
शिवानन्द आश्रम में कैसी शरारत करते थे, सब बताती थीं। एक बार नहीं 
कई बार, उन्हें बार-बार दोहराने में बहुत अच्छा लगता था। 


स्वामी सत्यमूर्ति सरस्वती के शब्दों में - 
जब कभी किसी कार्य के लिए अम्माजी के पास जाता था तो वे 
मझसे पूछती थीं, 'सत्यमर्ति! बगीचे में आजकल क्या लगाये हो? 
तब मैं उनको फलों, फलों और सब्जियों का नाम बताया करता था। 
फिर वे कहती थीं, हम पहले कम्हड़ा, लौकी, बरबती और सेम का 
बीज पेड़ों के आस-पास डाल देते थे, खूब फलता था, तम भी कछ 
बेल वाली सन्जियाँ लगाओ, आश्रम में काम आयेंगी।' 

जीवन की प्रत्येक घटना से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वे एकदम 
निर्भय एवं साहसी थीं, भय किस चिड़ियाँ का नाम है इसे वे नहीं 
जानती थीं। वे कहती थीं - 


जीवन रण में वीर पधारो, मार्ग तुम्हारा मंगलमय हो। 
गिरि पर चढ़ना गिरकर बढ़ना, तुमसे सब विघ्नों को लय हो॥ 


वे कुशाग्रबुद्धि थीं। उनका स्नेह प्रदर्शित करने का तरीका अनोखा 
था। वे एक सच्ची संन्यासी थीं। संन्यास का अर्थ होता है 'त्याग' जो 
उनमें कूट-कूट कर भरा था। उनमें पत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा 
नहीं थी। इन सबका वह आंतरिक रूप से त्याग कर चुकी थीं। 
मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन दान किया था। गुरु ही 
उनके जीवन के आधार स्तम्भ थे, उन्हीं की प्रेरणा से उनका जीवन 
सतत्‌ प्रवाहमान रहता था। मैं अपने आपको बहुत भाग्यशाली 
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मानता हूँ कि उनको देख सका और उनसे कुछ सुन सका, क्योंकि 

वे कहानियों के माध्यम से स्वामी शिवानन्द जी के प्रथम दर्शन, 

स्वामी सत्यानन्द जी के साथ गंगोत्री यात्रा एवं स्वामी निरंजनानन्द 

जी के जन्म के पाँच पीढ़ी पूर्व की भविष्यवाणी, राजनन्दगाँव की 

कहानियाँ, बिहार योग विद्यालय का इतिहास आदि सुनाया करती 

थीं। आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि वे कहानियों के माध्यम से 

एक सच्चा जीवन दर्शन सुनाया करती थीं जो मेरे जीवन को दिशा 

प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। बड़े मजे की बात यह थी 

कि उनके पास जाने पर इस कलियुग में सतयुग का दर्शन होता था। 
उनके सान्निध्य में रहने का आनन्द ही कुछ और था। मेरे आराध्य' पुस्तक 
तो उस समय छपी नहीं थी, लेकिन उसके लगभग सभी किस्से वे मुझे सुना 
चुकी थीं। राजनाँदगाँव में उन्हें बच्चे दिनभर घेरे रहते, उनके भी किस्से 
सनातीं। वे बच्चों को बहत चाहती थीं। वहाँ के बच्चे उन्हें “ओ मैया' कहते 
थे। कछ भी बेचनेवाला आता वे सबके लिए कछ-न-कछ खरीदती रहतीं। 
जो लोग राजनाँदगाँव से आते वे कहते, 'हम उनके दर्शन करना चाहते हैं 
क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों की बहुत देखभाल की, वे हमारे बच्चों को खूब 
खिलाती थीं।” 
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अम्माजी बताती थीं, 'स्वामीजी ने बचपन से कभी मझे परेशान नहीं 
किया। परे महल्ले के बच्चे मझसे कछ-न-कछ माँगते रहते थे। ठेलावाला 
निकलता तो उसे रोक लेते। मैं भी उनकी मनपसन्द चीज उन्हें खरीदकर देती. 
लेकिन स्वामीजी ने कभी कुछ नहीं माँगा। मैं यदि पूछती भी तो मना कर देते। 

वे सिर्फ गीता, रामायाण, महाभारत या भागवत पर आध्यात्मिक चर्चा 
ही नहीं करती थीं, बल्कि किसी भी विषय पर कुछ भी पूछ लेतीं और फिर 
खद ही खश होकर बतातीं। एक बार आनन्द भवन के इतिहास की कछ 
बात चली तो अम्माजी ने स्वामी ज्ञानसिद्धि से पूछा, “अच्छा, तम इतिहास 
पढ़ी हो न! चलो बताओ, मीर कासिम और बाबर कौन थे? पहला विश्व यद्ध 
कब हुआ था?” स्वामी ज्ञानसिद्धि के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं, कहा, 
“अब तो मैं सब भूल गई हूँ। बहुत पहले पढ़ी थी, अब तो मुझे वन-टू-का- 
फोर के अलावा कुछ भी नहीं आता।' मैंने मन-ही-मन सोचा कि अच्छा 
हआ जो मुझसे नहीं पूछा। तब अम्माजी ने कहा, मैं तो कछ पढ़ी नहीं हूँ 
स्कूल भी नहीं गई हुँ,” फिर भी हमलोगों को परा इतिहास बताया। ऐसा था 
अम्माजी का समझाना। वे कभी मुझसे यह नहीं कहती थीं कि तुम्हें यह भी 
नहीं मालूम। यह उनका बड़प्पन था। मैं जब कहती, “अम्माजी, आप बता 
दीजिये' तो खूब हँसतीं, फिर बहुत प्रेम से समझातीं। 
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परमहंसजी जब अम्माजी के यहाँ रहते थे तो कैसे रहते थे, ये सब बातें 
बड़े चाव से सुनातीं। बच्चे परमहंसजी के साथ खूब खेलते। अम्माजी बतातीं 
कि एक बच्चा फूल भरने के लिए मोजा लेकर आ गया था! यह किस्सा 
सुनाकर खूब हँसतीं। एक बच्चा तुतलाता था। राम राम जय सीता राम' की 
जगह 'राम राम जय चीता राम' गाता था। परमहंसजी उसी को कीर्तन गाने 
के लिये बोलते थे। अम्माजी के पास किस्से, कहानियों और सत्संगों का 
भण्डार था। उन्हें सुनने में बहुत मजा आता था। उनके बताने का तरीका ही 
ऐसा था कि सब आकर्षित हो जाते थे। 


स्वामी हरिकृपा सरस्वती के शब्दों में - 

मैं स्वयं को बड़ी भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अम्माजी का स्नेह 

भरा सान्निध्य मिला। हम उनके पास किसी भी समय आध्यात्मिक 

अथवा सांसारिक प्रपंचो के समाधान हेतु नि:संकोच चले जाते थे 

और वे बड़े सरल एवं अपनत्व भरे भाव से हमारी सभी उलझनों का 

समाधान कर देती थीं। 

उनकी सरलता, आत्मीयता, श्री स्वामीजी की गाथाओं का 

सुन्दर वर्णन, विलक्षण स्मृति एवं उच्चकोटि की गुरुभक्ति हमें सदा 

उनकी ओर आकर्षित करती थी। उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा 

मार्गदर्शन सभी को उपलब्ध था। वे हमारे लिए एक आदर्श माँ, 

शिष्या एवं संन्यासी थीं। उनकी प्रेम भरी मुस्कान की स्मृति मेरे 

हृदय में सदैव अंकित रहेगी। अम्माजी हमारी गुरु, हमारी माँ थीं। 

अम्माजी के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम! 
उनसे कई लोग मिलने आते, लेकिन उन्हीं लोगों को फायदा होता जिनका 
भाव शुद्ध होता, 'जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी।' कई 
लोग तो यह सोचकर आते कि अम्माजी के पास शायद स्वामीजी भी मिल 
जायेंगे। कई लोग जानकारी लेने के बहाने आते, कई सोचते कि पाँचवी 
मंजिल से नजारा देखेंगे। उन्हें अम्माजी कहतीं, “जाओ बालकनी से मुंगेर 
देखो, कितना सुन्दर लगता है। 

ऐसा कोई विषय नहीं जिसका उन्हें गहन ज्ञान न हो। प्रत्येक विषय पर वे 
धाराप्रवाह बोलती थीं। जब वे सत्संग देतीं तो ऐसा लगता था मानो मन में 
उठे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे रही हों। जो भी उनके पास आकर एक बार बैठ 
जाता, उठने का नाम ही नहीं लेता, चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण कार्य क्यों न 
हो। वे बहुत सरल शब्दों में गूढ़ रहस्य की बातें बोल जाती थीं। 

लोगों के साथ बर्ताव में वे व्यावहारिक भी थीं। यहाँ-वहाँ की थोड़ी बात- 
चीत, कब आये, कब तक रहोगे, पुराने परिचितों का हाल-चाल, थोड़ी-सी 
परमहंसजी की बातें, थोड़ा बाहर का हालचाल पूछतीं, बस फिर कहतीं हरि 
३%, फिर आना'। कोई दो-तीन बार आकर बैठते तो कहतीं, “क्या सेवा कर 
रहे हो? कुछ काम भी करते रहो। अभी आश्रम में कम लोग हैं।' कभी वे बैठे 
ही रहते तो कहतीं, जाओ थोड़ा काम करके आओ, फिर सुनाऊँगी किस्सा।' 
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स्वामी शिवध्यानम्‌ सरस्वती के शब्दों में - 


अम्माजी के दर्शन का सौभाग्य मुझे पहली बार सन्‌ ।994 में मिला 
था। आश्रम आने के कुछ दिन बाद मेरी माता, स्वामी हरिकृपा 
बोलीं, “चलो तुम्हें तुम्हारी गुरु-माता के दर्शन कराते हैं।' उस समय 
अम्माजी योग-आरोग्य भवन में रहती थीं। प्रथम अनुभूति जो हुई, 
वह सरलता, सादगी और स्नेह की थी। साथ ही लगा कि इस 
सहज व्यक्तित्व में एक सौम्य किन्तु सशक्त ऊर्जा प्रछन्न है। इसके 
बाद जब कभी आश्रम आता उनके दर्शन अवश्य करता। भले ही 
वार्तालाप थोड़ा-सा होता, लेकिन प्रेम और प्रेरणा की ऐसी प्रतिमूर्ति 
थीं अम्माजी कि बिना कुछ कहे-सुने भी मेरे हृदय में प्रचुर प्रोत्साहन 
और प्रसन्नता का संचार हो जाता। 

आश्रम में स्थायी रूप से आ जाने के पश्चात्‌ अम्माजी से 
मिलना-जुलना ज्यादा होने लगा। उनसे किस्से-कहानियाँ सुनते- 
सुनते उनके व्यक्तित्व के एक और सुन्दर आयाम का दर्शन हुआ। 
गुरु-माता के साथ-साथ अब अम्माजी को अति उत्कृष्ट शिष्या के 
रूप में देखने लगा। किस प्रकार उन्होंने अपना सर्वस्व गुरु-चरणों 
में समर्पित कर गुरु-सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया, और 
वृद्धावस्था में जब शारिरिक सेवा दुष्कर हो गयी तो भी किस तरह 
वे हर क्षण गुरु सुमिरन में बितातीं और उत्सुक श्रोताओं को अपने 
गुरु की प्रेरक बातें बताती नहीं थकतीं - यह हर निष्ठावान्‌ शिष्य 
के लिए अनुकरणीय आदर्श है। इन कथा स्वरूपी पुष्पांजलियों 
को अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर मानो वे नित-निरंतर 
गीता के “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव:' वचन को 
चरितार्थ कर रही थीं। 

अम्माजी की कथा-कहानियों से अब मेरा एक छोटा-सा स्वार्थ 
भी जुड़ गया। मेरी मुख्य सेवा आश्रम के प्रकाशन सम्बन्धी कार्यों में 
थी। हर घटना या कहानी के अंत में वे प्राय: कहा करती थीं, `... तो 
ऐसा किस्सा हुआ था।' मधुर भोलेपन के साथ कहा गया यह तकिया 
कलाम मेरे लिए गीता के अध्यायान्त 35 तत्सदिति ' के सदृश हो 
गया। इसके उच्चारण के साथ मैं सजग हो जाता और मन को कथा 
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के रसास्वादन से खींचकर किस्से के मुख्य बिंदुओं को याद करने में 
लगा देता, फिर ताक में रहता कि कहाँ उसे प्रकाशित किया जा सके। 

एक बार अम्माजी ने परमहंसजी और गुरुजी के बचपन का बड़े 
मजेदार किस्सा सुनाया कि किस तरह मुजफ्फरपुर के रेस कोर्स में 
एक कार्यक्रम आयोजित था, किस प्रकार गुरुजी ने बालसुलभतया 
घोड़ों के प्रशिक्षक से दोस्ती कर ली और जब कार्यक्रम चल रहा था 
तो कैसे अचानक सभी घोड़े एक कतार में पण्डाल में आए और मंच 
के सामने आकर श्री स्वामीजी को सलामी देते हुए एक-एक करके 
निकल गए। गुरुजी की यह नटखट लीला सुनकर हम सभी श्रोता 
हँसी से लोटपोट हो गए, फिर बाद में विचार आया कि यह प्रसंग तो 
कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। 

इसी तरह अम्माजी ने एक बार किस्सा सुनाया जब गुरुजी ने 
बाल्यावस्था में कोलोम्बिया के राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा प्रकट 
की। उस समय वे श्री स्वामीजी के आदेशानुसार कोलोम्बिया की 
प्राचीन संस्कृति में योग के प्रचलन पर अन्वेषण कर रहे थे, और 
आश्चर्य की बात यह कि राष्ट्रपति न केवल एक अनजान, विदेशी 
बालक से मिलने को तैयार हो गए, बल्कि मिलने के बाद सरकारी 
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अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया कि वे स्वामी निरंजन की हर 
सम्भव मदद करें। बाद में मौका मिलने पर गुरुजी से चर्चा छेड़ी और 
उनकी अनुमति लेकर मानस पुत्र' पुस्तक के नवीन संस्करण में 
ऐसे प्रसंगो को यथास्थान जोड़ दिया गया। जब नयी किताब छपकर 
आयी और अम्माजी को दिखायी तो वे बस मस्कराकर हँस दीं। 
एक बार बात-बात में उन्होंने कहा, “किसी ज्योतिषी ने मुझसे 
एक बार कहा था कि मेरी किताब दनिया की अनेक भाषाओं में 
छपेगी और सारे विश्व में लोकप्रिय होगी। आस-पास बैठे लोग 
ज्योतिष-शास्त्र और ज्योतिषियों के बारे में अपनी-अपनी राय देने 
लगे और थोड़ी देर में विषय बदल गया, पर अम्माजी की वह बात 
दिल में बैठ गयी। कुछ ही समय बाद, सन्‌ 2009 में श्री स्वामीजी 
महासमाधि में लीन हो गये। सन्‌ 200 के अंत तक अम्माजी की 
मेरे आराध्य” प्स्तक छपकर आयी। इसे पढ़ना शुरू किया तो लगा 
कि इसे मात्र पस्तक कहना उचित नहीं, यह तो वास्तव में ग्रु 
गीता है, जो घर-घर होनी चाहिए। ज्योतिषी वाली बात फिर याद 
हो आयी। सोचा, हो-न-हो यह बात सच निकले। सोचा ही नहीं 
तहे दिल से चाहा भी। फिर विचार आया, “पर विश्व की विविध 
भाषाओं में छपेगी कैसे जब तक अंग्रेजी अनुवाद नहीं होगा?” 
पुस्तक का आकार कम नहीं था, और इस तरह की पुस्तक के 
अनुवाद का अनुभव भी नहीं था, पर सोचा, प्रयास करने में हर्ज क्या 
है, और एक दिन गुरुजी के पास जाकर यह प्रस्ताव रख ही दिया। 
गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, विचार तो अच्छा है, पर अम्माजी 
ने यह पुस्तक बड़े भाव से लिखी है। अनुवाद भावों का होना चाहिए, 
शब्दों का नहीं। यह इतना सरल काम नहीं। खैर प्रयास तो जरूर 
करो।' गुरुजी की आशीषमयी अनुमति मिल गयी, बस फिर क्या था! 
पहले अध्याय का अनुवाद करके दिखाया, स्वीकृति भी मिल गयी। 
फिर तो यह बहुत ही आनन्ददायक अनुभव बन गया। दिन की सेवा 
से निवृत्त होने के बाद रात के समय प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा अनुवाद 
करता जाता। वर्ष के अन्त तक कार्य पूरा हुआ और जल्द ही पुस्तक 
छपकर भी आ गयी। अम्माजी को दिखायी तो बहुत खुश हुयीं। 
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तब से अम्माजी को नवप्रकाशित पुस्तकें-पत्रिकाएँ दिखाने 
का क्रम आरम्भ हो गया। बिहार योग विद्यालय की स्वर्ण जयन्ती 
की तैयारियाँ शुरू हो गयी थीं, और अनेक नए प्रकाशन निकल 
रहे थे। उनमें विशेष थी स्वर्णिम संग्रह शृंखला जिसमें बिहार योग 
परम्परा के अनेक पुराने और मौलिक प्रकाशनों का संग्रह किया 
गया था। इनमें ऐसे अनेक थे जिन्हें खुद अम्माजी ने योग विद्या प्रेस 
में प्रकाशित किया था। इन्हें देखकर अम्माजी बहुत प्रसन्न होतीं। 


स्वर्ण जयन्ती वर्ष में ही अम्माजी अपने भौतिक शरीर का 
परित्याग कर हमारे हृदयों में स्वर्णिम स्मृतियों के रूप में समा गयीं। 
इस बात का लेकिन मुझे बहुत खेद होता कि अब नयी पुस्तकें- 
पत्रिकाएँ किसे दिखाऊँ। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा से गुरुजी की 
प्रेरणा और मार्गदर्शन से सत्यम्‌ गाथाओं की शृंखला प्रारम्भ हुयी। 
यह बात मुझे विशेष रूप से खलती कि परमहंसजी को समर्पित 
ये सरल, सबोध गाथाएँ अम्माजी को अर्पित नहीं कर पाया। फिर 
लगा कि मैं भी कितना नासमझ हूँ, यह अम्माजी की सन्दर सनहरी 
स्मृति, उनकी स्नेहमयी शक्ति ही तो है जो हमारे इन सभी प्रयासों को 
प्रेरित और ऊर्जान्वित कर रही है। उनके स्मरण मात्र से नवविचारों 
का स्फुरण होने लगता है, बाधाओं का तत्क्षण निवारण हो जाता 
है। अधिक क्या कहना, स्वामी धर्मशक्ति निस्संदेह समस्त सत्यम- 
साहित्य की अधिष्ठातृ शक्ति हैं। 


रिखियापीठ सत्संग 
भाग 5 


अम्माजी का स्वभाव बहुत हँसमुख था। कभी-कभी मूड में आतीं तो खूब 
हँसातीं। एक दिन मुझसे कहने लगीं, 'पता है श्रद्धा, आज दिन में सिंगापुर से 
एक भारतीय महिला आई और पूछने लगी कि अम्माजी, मुझे रामायण तो 
बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि रामजी 
ने आखिर सीताजी को क्‍यों छोड़ दिया था?' मैंने पूछा, फिर आपने क्या 
जवाब दिया?” तो बोलीं, मैंने कहा कि तुम पूछोगी इसलिये छोड़ा था। नहीं 
तो तुम्हारे पूछने लायक कुछ नहीं रहता!” 


MS, ५ र्र 
सार्थक नाम के एक बच्चे ने मुझसे पूछा, गौतम बुद्ध ने तो शादी की थी, 
फिर स्वामीजी ने शादी क्यों नहीं की?” मैंने सोचा कि यह तो बच्चा है, इसे 
क्या समझाऊँ। तभी मुझे अम्माजी की बात याद आई और मैंने कहा, “अगर 
शादी करते तो फिर तुम्हारे पूछने के लिये कुछ नहीं रह जाता। इसलिये शादी 
नहीं की।' ऐसे मैं उनकी कही बातों का उपयोग करती थी। 

बिहार के बारे में अम्माजी खूब अच्छे से सुनाती थीं। बिहारी सुनते तो 
आश्चर्य करते, कहते कि यह सब हमें पता ही नहीं था। उन्होंने इस पर एक 
लेख भी लिखा था। मुंगेर के चण्डीस्थान की कहानी, मुदल ऋषि की कथा, 
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फिर कष्टहरणी घाट नाम क्यों पड़ा, वनवास के समय राम और सीता के यहाँ 
आने की कहानी, सीतामढ़ी में सीता माता के जन्म की कहानी, सीता कुण्ड 
की कथा - सबका खूब सुन्दर वर्णन करतीं। फिर कहतीं, 'ऐसी है बिहार 
की महिमा जहाँ ग्रुजी ने अपना आश्रम बनाया। यह भूमि धन्य हो गयी। 
यहाँ के लोग कहते थे, आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको पर्जेगे पर 
यदि बदमाशी करोगे तो आपकी अर्थी निकाल देंगे। अंत में यहाँ के लोगों ने 
परमहंसजी को बहुत माना। 

कई लोग अम्माजी के पास फालतू की समस्या लेकर आ जाते तो उसका 
भी धीरज के साथ सामना करतीं। एक बार मुंबई से एक महिला आई, बोली, 
'मुझे अम्माजी से मिलना है। मेरी कुछ समस्या है। मैं रिखिया कार्यक्रम के 
बाद कामाख्या चली गयी थी और रिखिया में जो प्रसाद मिला उसे मुंगेर की 
एक महिला को यह कहकर दिया कि मुंगेर आकर ले लूँगी। उस महिला ने 
उसमें से बहुत सामान निकाल लिया।' मैंने उससे कहा कि इन सब बातों 
से अम्माजी को क्या लेना-देना, लेकिन वह मानी नहीं। उसने आकर जब 
अपनी समस्या अम्माजी को बतायी तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, 
“स्वामीजी ने मुझे यहाँ रखा है और मेरा काम है शांति से रहना और भगवान 
का नाम लेना। किसने किसका सामान लिया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं 
है। सोच-विचार कर किसी पर भरोसा करना चाहिये। जब गलती की, तो 
सामान गया, अब उसको भूल जाओ। फिर दोबारा ऐसी गलती न हो, इसका 
ध्यान रखना।' बहुत सटीक जवाब देती थीं वे, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा 
लगा। वह महिला फिर कुछ बोली नहीं, चुपचाप नमस्कार करके चली गयी। 

ऐसा नहीं था कि सब उन्हें सने और उनसे आशीर्वाद लेने ही आते। 
बहत बार लोग दूसरों की शिकायत और ब्राई करने ही आते। कछ देर वे 
सनतीं, फिर कैसे उनके विचारों को मोड़ना है यह वह जानती थीं। थोड़ी ही 
देर में विषय परिवर्तन कर देतीं। दसरे को पता भी नहीं चलता। ऐसा वही कर 
सकता है जिसकी बृद्धि स्थिर है। कोई दसरा होता तो चार बात सना देता। 
गीता में कहा भी गया है - यदा संहरते चायं कूर्मोऽगानीव सर्वश: । स्थिरबद्धि 
उसी की होती है जिसने अपने मन को थोड़ी देर के लिये भी अंदर समेटा है। 
घर-परिवार में तो यह बहुत मायने रखता है क्योंकि वहाँ लोग एक बात को 
पकड़कर बैठ जाते हैं और सालों तक झगड़ते रहते हैं। 
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संन्यासी पवित्रमूर्ति (श्रीमती कुसुम अग्रवाल) के शब्दों में - 
बात उन दिनों की है जब हम करीब आठ-दस साल के थे और 
पूज्य स्वामी सत्यानन्द जी, अम्माजी, स्वामी निरंजन जी एवं अन्य 
संन्यासियो के साथ गोंदिया आते थे एवं अनेक बार हमारे निवास 
स्थल पर रुकते थे। कुछ विशेष तो याद नहीं है, पर एक बार किसी 
कारणवश स्वामी निरंजन जी से लड़ाई हुई थी। वह लड़ाई आज 
तक जारी है, नोक-झोंक के रूप में। संन्यासियो की सेवा करना, 
भोजन कराना, मस्ती करना, आने वालों को बताना कि स्वामीजी हैं 
या कहीं गये हैं, यही हमारा काम होता। उस समय श्री स्वामीजी हमें 
बुलाते तो हम दूर भागते थे, पढ़ने का बहाना बनाकर। हमें साधु- 
महात्माओं से डर लगता था। 

फिर बाद में हम पर श्री स्वामीजी की कृपा हुई और वही संस्कार 
आज हमें उनके दर्शन के लिये लालायित करते हैं और हम खिंचे 
चले जाते हैं। आज अम्माजी व गुरुजी के सिवाय हमारी जिन्दगी 
में कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है और अनेकों चमत्कार हमने उनसे अपने 
जीवन में पाये हैं। अम्माजी मेरी धर्म की माँ हैं, उन्होंने मेरे शरीर को 
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जन्म तो नहीं दिया, लेकिन संस्कार सभी उनसे ही प्राप्त हुये। उनसे 
जो मुझे मिला है उसे लिखना तो संभव नहीं है किन्तु एक भावना के 
रूप में माँ के लिये दो शब्द लिखना चाह रही हूँ। 

अम्माजी गोंदिया कई बार आयीं। जनवरी 966 में आयी थीं, 
फिर ।967 में आयीं। स्वामी निरंजन भी आये उनके साथ। हम उन 
की अच्छे से देखभाल करते, खाना खिलाते व सहयोग देते। उसके 
बाद 973 में हमारी शादी राजनाँदगाँव में हुई। हमने 974 में गुरुजी 
से दीक्षा ली, उसके बाद समय-समय पर गुरुजी से मिलने जाते जब 
वे मध्य प्रदेश सम्मेलन में आते। अम्माजी के पास भी मिलने जाते, 
उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। स्वामी सत्यव्रत जी के 
जाने के बाद उन्हें अकेलापन लगता था पर वे हमेशा व्यस्त रहती 
थीं। हम उनसे अपने घर की सभी बातें बताते, ससुराल की बुरायाँ 
भी करते। वे हमें समझातीं, पढ़ने के लिए अच्छी-अच्छी पुस्तकें 
देतीं। इलायची खिलातीं, कभी-कभी चाय भी पिलातीं और हमारा 
मन सामान्य हो जाता। हम अम्माजी से कहते, आप हमारी माँ हैं 
तो स्वामी निरंजन हमारे भाई हुए न।' अम्माजी कहतीं, इसमें कोई 
दो मत थोड़े ही हैं, वे तुमको पूरा संभालेंगे। स्वामी निरंजन जी की 
मन में एक भाई की छवि बन गयी थी। अम्माजी हमारे लिये प्रमुख 
बन गयीं, जो भी पूछना होता उन्हीं से हम पूछते। स्वामीजी को 
कहने के लिये भी उन्हीं को कहते थे। 

वे हमें स्वामी सत्यानन्द जी के बारे में, स्वामी निरंजन जी के 
बारे में, अपने परिवार के बारे में अनेक बातें बतातीं। आज “मेरे 
आराध्य जब पढ़ने बैठती हूँ तो लगता है अम्माजी बोल रही हैं 
और मैं सुन रही हूँ। उनका चेहरा सामने आ जाता है, पूरे के पूरे शब्द 
बैसे ही हैं जैसा वे बोलती थीं। 

चूँकि अम्माजी शारीरिक रूप से कमजोर व अकेली हो गयी 
थीं एवं काम संभालने में असमर्थ होने लगी थी, इसलिए योग विद्या 
पत्रिका मुंगेर में छपने लगी और योग विद्या प्रेस को बेचने की बात 
आयी। हमारे पति, श्री हरि प्रसाद अग्रवाल आयकर सलाहकार थे। 
उन्होंने सारी लिखा-पढ़ी करके काम को सुलझा दिया। अम्माजी के 
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पास अल्मारियाँ खाली हुयीं तो उन्होंने हमारे पतिदेव को आशीर्वाद 
स्वरूप दे दीं, तुम्हें व कुसुम को काम आवेंगी' कहकर। उनका 
स्नेह शुद्ध एवं नि:स्वार्थ था, वे हमारे हृदय-पटल पर अंकित हो गयी 
थीं। हमारे पतिदेव भी उन्हें पसंद करते थे। अब वे थोड़ी फ्री हो गयी 
थीं, हम उनके पास ज्यादा जाने लगे। याद्दाश्त तो उनकी बहुत तेज 
थी, समय-दिन-महीना सब कुछ याद रहता, किस्से-कहानियों की 
तो भरमार थी उनके पास। 

अब हम भी उनकी बातें समझने लगे थे। हम अब घर की बातें 
नहीं करते थे बल्कि उनसे दोनों स्वामीजी की सच्ची कहानियाँ 
सुनते, और मन अन्दर से संतुलित हो जाता था। हमारा मन दोनों 
स्वामीजी में अन्तर्निहित होते गया। स्वामी निरंजन तो हमारे छोटे 
भाई के रूप में निहित हुये, और स्वामी सत्यानन्द जी को भी हम 
स्वामी निरंजन जी में ही देखने लगे। सन्‌ ।975 में जब स्वामी 
सत्यानन्द जी ने कहा, निरंजन में ही मुझको देखो, तो मैं सोचने 
लगी, आह! कैसा प्रेम है और कैसी प्रभ की लीला! 

बात ।5 अप्रैल ।985 की है जब मेरे पतिदेव का एक्सीडेंट में 
स्वर्गवास हो गया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वामी सत्यव्रत जी 
का हुआ था। घर में हाहाकार मच गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा 
था, मैं बेहोश होकर अपनी चेतना खो बैठी थी। अठाइस साल की 
उप्र थी मेरी। ऐसे कठिन समय में अम्माजी ने आकर हमें जो संबल 
दिया उसका अनुभव तो आपको दे नहीं सकती, पर परिणाम आज 
आप देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी बाँहों में लेकर अपने हृदय से 
लगाया, और मेरे कानों में कहने लगीं, “सिर्फ गुरु मंत्र का मानसिक 
जप करो।' बार-बार वे मेरे कानों में कहती गयीं, “वे गये नहीं हैं, वे 
तुम्हारे अन्दर समा गये हैं। तुम एक वीर सिपाही हो, अपने गुरु पर 
भरोसा रखो।' उस समय वे शब्द मेरे मस्तिष्क में गुजांयमान हो रहे 
थे और पूज्य गुरुदेव ने उस संकट से मुझे उबारा और मेरा श्रद्धा- 
विश्वास उन पर बढ़ते चला गया। 

इस वेदना के बाद जब पूज्य गुरुदेव ।985 में अमरावती सम्मेलन 
में आये तो अम्माजी के कहने पर मेरे पिताजी एवं माताजी उनसे 
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मिलने गये। हम तो नहीं जा सके। उन लोगों ने रोते-रोते पूरी घटना 
श्री स्वामीजी को बतायी। सब बातें समझकर श्री स्वामीजी ने कहा, 
“कर्म फल तो भुगतना ही है। अब उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी।' मेरी माँ 
ने कहा, 'स्वामीजी, उसने तो चेतना खो दी है, और उसका छोटा 
बेटा ढ़ाई वर्ष का है, संयुक्त परिवार है, संभव नहीं है।' स्वामीजी 
कहने लगे, हमें नहीं मालूम। यहाँ पढ़े या गोंदिया में, पर उसे पढ़ना 
है। यदि पढ़ाई नहीं की तो उसे बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना 
पड़ेगा।' बस, ऐसा कहकर लक्ष्मण-रेखा खींच दी। 

अब गुरुदेव का ही एक सहारा था। घर में थोड़ा विरोध भी हुआ, 
“घर में सब कुछ है, क्यों पढ़ेगी, क्या कमी है उसे' आदि, पर हमारे 
लिये बीज बो दिया गया था। अम्माजी कहने लगीं, “तुम्हें कुछ नहीं 
करना है, सब अपने आप होगा, बस विश्वास बनाये रखना।' धीरे- 
धीरे सब होते गया, परिस्थिति अन॒कल बनती गयी। अब अम्माजी 
भी मंगेर में स्थायी रूप से रहने चली गयीं, हमें अनेकों प्स्तकें 
फोटो व अपने तथा स्वामीजी के कई विशेष सामानों को देकर। हम 
अनेकों उतार-चढ़ाव झेलते हुए आगे बढ़ते गये। गुरुजी हमें हर साल 
पास करते गये। पाँच साल पढ़ाई कर अधिवक्ता का लायसेंस प्राप्त 
हुआ। जरा सोचिये, क्या बिना स्वामीजी और अम्माजी की कृपा के 
यह सब संभव था? कदापि नहीं। 

अब हमने अम्माजी को पत्र लिखना चालू किया। एक-एक 
बात उनको लिखते। कभी-कभी तो आठ-दस पेज का पत्र लिखते। 
माह में दो-तीन पत्र अवश्य लिखते। अम्माजी स्वामीजी से बातें 
करतीं, फिर हमें पत्र के माध्यम से समझातीं। इस प्रकार कई बार 
मिलना होता रहा। ।995 में हम शतचण्डी यज्ञ के लिए रिखिया 
गये थे, वहाँ अम्माजी भी आई थीं और हमारे प्यारे भ्राता, स्वामी 
निरंजन जी भी थे। हमारी खुशी का अनुभव तो हम ही जानते हैं। 
उस समय श्री स्वामीजी ने पूछा, “क्या कर रही हो?” हमने कहा, 
'प्रेक्टीस', तो कहने लगे सबसे, देखो! मारवाड़ी की बहू है जहाँ 
पर्दा चलता है, लेकिन इसने हमारा कहना माना, पढ़ाई की और 
आज इन्कम टैक्स वकील है, हमें इस पर गर्व है। हम अम्माजी की 
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तरफ देखने लगे। स्वामी निरंजन जी हँस रहे थे। धन्य हैं अम्माजी! 
माँ से बढ़कर दनिया में कोई नहीं है, उन्होंने ही हमें मार्ग दिखाया 
जिससे हम आगे बढ़े। 

आज विश्व में कोई ऐसे संत नहीं है जो स्वामी सत्यानन्द जी की 
बराबरी कर सके। अंतिम बार 2] जून 2009, रविवार के दिन उनसे 
बातें हुयीं। हमने उनसे कहा, 'गुरु पूर्णिमा मनाने हम मुंगेर जा रहे हैं।' 
उन्होंने कहा, “हाँ, जरूर जाओ। फिर सब लोगों को बताने लगे, 
“अरे तुम लोग जानते हो, स्वामी धर्मशक्ति इनकी मुवक्किल है। यह 
उनका इन्कम टैक्स का काम देखती थी।' हमने भी गर्व से कहा, 
“हमने स्वामी निरंजन जी से पहली फीस ली थी। प्रैक्टीस करने 
की इच्छा है पर स्वास्थ्य साथ नहीं देता।' उन्होंने कहा, “तुम्हें पैसा 
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कमाने के लिए नहीं पढ़ाये हैं। प्रैक्टीस नहीं छोड़ना है।' इस प्रकार 
की बातें हुयीं, फिर मुंगेर आकर सारी बातें अम्माजी को बतायीं। वे 
बहुत खुश हुयीं। 
समय-समय पर अम्माजी से बातें करती, अपनी परेशानी 
बताती। वे कहतीं, अभी निरंजन जी को बहुत काम है, मिलेंगे तब 
बात करूँगी। पर अपनी सलाह जरूर हमें देतीं, ऐसे किया करो 
तुम। इस प्रकार उनके प्रति मेरी भावना और गहरी होती गयी। एक 
बार स्वामी निरंजन जी ने मुझसे कहा, तुम हमसे मिलने कभी मुंगेर 
आयी हो क्या? तुम तो अम्माजी से मिलने आती हो, हम तो यूँ ही 
मिल जाते हैं!' शब्दों में सत्यता भी है। जब भी मैं मुंगेर जाती तो 
ऑफिस वाले पहले पूछते, 'अम्माजी से मिल लिये?” हम हँस देते! 
ईश्वर हमारा स्नेह यूँ ही बनाये रखे, आज उनके आशीर्वाद से मेरे 
तीनों पुत्र, पुत्र वधू और उनके बच्चे आनन्दपूर्वक एक साथ जीवन 
यापन कर रहे हैं। 
दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। सभी लोग उन्हें 
सिद्ध समझते थे, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता था, पता नहीं क्या बताती 
हैं, कितना सच है इसमें। अपने आप को प्रस्तत करने का उनका तरीका 
बहत ही सरल था, उसी को कई लोग दसरे ढंग से समझ लेते थे। लेकिन ऐसे 
व्यक्तियों के बारे में अम्माजी इतना ही कहतीं, “जिसके स्वामीजी जैसे गरु हैं 
उसके मन में इतना संशय क्यों? यह तो वही बात हई न कि कस्तूरी की क्यारी 
करी, केशर की बनी खाद। पानी दिया गुलाब का, तउ प्याज का प्याज।' 
उनके पास सब अपनी-अपनी समस्या लेकर आते। कोई अपने उद्दण्ड 
बालक को अनुशासित करना चाहता, तो कोई दाम्पत्य जीवन की किसी 
समस्या का समाधान चाहता। कोई नौकरी चाहता तो कोई बच्चा चाहता तो 
कोई लड़की की शादी चाहता। सब सलाह लेने आते। अम्माजी के मन में 
एक ही भाव था - प्रत्येक का कल्याण। वे कितनी भी अस्वस्थ क्यों न हों, 
जरूर मिलतीं। उनका प्रत्येक क्षण परमार्थ के लिये समर्पित था। उनकी बातों 
में जीवन को तपाने वाले संघर्ष की तस्वीरों का रूखापन नहीं था, बल्कि 
जीवन की मधुरता, सुंदरता महसूस होती थी, जैसे वे जीने की कला ही सिखा 
रही हों। वे कहती थीं, “हमें कष्ठ से भागना या डरना नहीं चाहिए। जीवन में 


]66 


कष्ट ही नहीं होंगे तो आगे बढ़ने का आनन्द कैसे पाएँगे, सीखेंगे कैसे? कष्ट 
सहने के फलस्वरूप ही हमें बुद्धि-विवेक की प्राप्ति होती है। महान्‌ व्यक्तित्व 
के लिए कष्ट सहने होते हैं।' 

अम्माजी के दर्शन कर आगन्तुक धन्य और कृतार्थ होते तथा अपने 
नरदेह को सार्थक मानते। उनके श्रीमुख से सत्संग सुनकर सभी मुग्ध रह 
जाते। एक सन्त की यही पहचान है कि उसकी छत्रछाया में आकर शान्ति 
मिलती है। वैसा ही अनुभव अम्माजी के सान्निध्य में होता था। आश्रम में 
काम-काज के कारण आपसी मन-मुटाव होना स्वाभाविक रहता है। जिसके 
साथ कुछ होता, सीधा अम्माजी के कमरे की तरफ चल देता। सबकी बात 
वे शान्ति से सुनतीं। पहले उसका क्रोध ठण्ढा करने के लिये उसकी हाँ में हाँ 
मिला देतीं। फिर उसे अपने आश्रम में रहने का उद्देश्य याद दिलातीं और गुरु 
सेवा का महत्त्व बतातीं। वे कहती थीं, 'हर व्यक्ति के काम करने का तरीका 
अलग होता है, सबकी क्षमता अलग होती है, सबके संस्कार अलग होते 
हैं, सबका विकास क्रम अलग होता है। इसलिये सबके साथ एक ही नियम 
नहीं चलता, लेकिन हाँ, जैसा भी व्यक्ति हो, आश्रम में सभी का उद्देश्य सेवा 
करना ही है।' वह व्यक्ति कुछ ही क्षणो में समझ जाता, उसमें एक दिव्य 
प्रेरणा जागृत होती और वह दोबारा अपने काम में लग जाता। सब कहते, 
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“अम्माजी आपके कमरे में आकर 
शान्ति क्यों मिलती है, आपके कमरे 
में जरूर कुछ है।” 
विदेशी साधक और आचार्य गण 
तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित 
होते थे। ग्रीस से स्वामी शिवमूर्ति 
अपने समूह के साथ आतीं तो सब 
को अम्माजी का दर्शन करातीं और 
कहतीं, देखो, ये स्वामी निरंजन 
की माँ हैं, कितना साधारण रहन- 
सहन है, कितनी सादगी से रहती हैं। 
देखा, एक योग साधक कैसे रहता 
है!' जब भी आतीं उनकी सारी बातें 
रेकार्ड करके ले जातीं। 
कनाडा से ऋषि अरुन्धती आतीं तो घंटों उनके पास बैठतीं। उन्हें हिन्दी 
भाषा समझ में भी नहीं आती, फिर भी कहतीं, ॥ feel a very nice 
vibration here, इस कमरे का स्पन्दन ही कछ और है।' वे बताती थीं कि 
स्वामी निरंजन जब उनके पास रहते थे तब वे हमेशा उनसे कहतीं, “धर्मशक्ति 
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को पत्र लिखो।' यदि स्वामीजी भूल जाते तो बार-बार याद दिलातीं और 
कहतीं, 'धर्मशक्ति तुम्हें याद करती होंगी, उन्हें समय पर पत्र लिखा करो।' 
फिर ऋषि वशिष्ठ उस पत्र को पोस्ट करके आते। 

ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम प्रवास के दौरान नियमित रूप से अम्माजी 
के दर्शन के लिए आते। वे अक्सर कहते, “४0५ are my moth" तब 
अम्माजी कहतीं, "०, १०प a९ m} 90८ और दोनों खूब हँसते। तब 
ऋषि वशिष्ठ कहते ॥ know she is very clever. She is the first 
disciple of Paramhamsaji, she is Niranjan’s mother, that’s 
why Niranjan is so intelligent. She did a lot of sadhana 
with Paramhamsaji.” 

जैसे परमहंसजी छोटे-बड़े, बच्चे-बूढ़े, अमीर-गरीब, देशी-विदेशी, 
सबसे मिलते थे, वैसे ही अम्माजी भी बिना भेदभाव के सबसे मिलती थीं। 
समदृष्टि थी उनकी। 

रिखिया से कोई भी आता तो अम्माजी बहुत प्रसन्न होतीं, पूछतीं, 
“परमहंसजी कैसे हैं?” वहाँ का पूरा हालचाल पूछतीं, अभी क्या काम चल 
रहा है। फिर कहतीं, मेरे लिये प्रसाद लाये हो?” वहाँ के कार्यक्रम के बारे में 
विस्तार से पूछतीं, कौन-कौन परिचित आये, सबकी पूरी जानकारी लेतीं। जो 
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भी रिखिया जाता उससे कहतीं, हम तो अब जा नहीं सकते, हमारी तरफ से 
प्रणाम करना और हमारे लिये आशीर्वाद लाना। वहाँ का काम तो बहुत जोर- 
शोर से चल रहा है। परमहंसजी जो बैठे हैं। सब लीला करते चले जा रहे हैं।' 

अपने गुरु के प्रति अम्माजी में अपार विश्वास था। गुरु के आदेश को वे 
वेदवाक्य समझती थीं। परमहंसजी के सत्संग सुनाते-सुनाते तो अम्माजी बहुत 
ही भाव-विभोर हो जातीं। उन्हें सुनकर मुझे भी बहुत आनंद आता। तुलसीदास 
जी ने जो कहा है कि 'बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता' तो मुझे लगता है मुझपर 
अवश्य हरि कृपा है, नहीं तो इतना सत्संग लाभ भाग्यशाली लोगों को ही 
मिलता है। अम्माजी अपने पूरे जीवन के अनुभव बताया करती थीं। आज मैं 
अपने आपको धन्य मानती हूँ कि उनके श्रीमुख से मुझे इतने सत्संग और जीवन 
के अनुभव सुनने का मौका मिला। रामचरितमानस के शब्दों में - 


आजु धन्य मैं धन्य आति जद्यपि सब विधिहीन। 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन॥ 


स्वामी सत्संगीजी 

ऐसा शायद ही कोई होगा जो अम्माजी के दर्शन कर अनुग्रहित न हुआ हो, 
लेकिन कोई तो ऐसा था जिसका उनको इंतेजार रहता था और वे थीं स्वामी 
सत्संगी जी, उनके द्वारा उन्हें परमहंसजी का संदेश जो मिलता, पूरे विस्तार 
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से सब हाल-चाल पूछतीं। अम्माजी कहती थीं - यदि मैं परमहंसजी का 
जीवन देखती हुँ तो पाती हूँ कि उन्होंने असंख्य लोगों के जीवन को छुआ, 
लेकिन स्वामी सत्संगी ने परमहंसजी के जीवन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी।' 

जब भी स्वामी सत्संगीजी आतीं तो अम्माजी बहुत आत्मीयता के साथ 
उनसे मिलतीं। वे मुझसे कहती - भारतीय गुरु-शिष्य परम्परा और संस्कारों 
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के उत्थान में स्वामी सत्संगी का कितना महत्त्वपूर्ण योगदान है। मैंने विश्व 
में आज तक उनके समक्ष कोई दसरी भारतीय नारी संन्यासी नहीं देखी है। 
उन्हीं के कारण रिखियापीठ में चल रही गतिविधियाँ और सेवा कार्य विश्व में 
सर्वश्रेष्ठ हैं। मैने सन्‌ ।960 के दशक में संस्था के लिए जो कार्य किया वे सब 
आज वे कर रही हैं। यह देख कर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है।' 

स्वामी सत्संगी ने सभी नारियों के समक्ष एक उदाहरण रखा है कि कैसे 
जीवन में स्नेह, सहयोग, आत्मीय सहानभति, त्याग और एक-दसरे के सख- 
दःख में सहभागी होकर जीया जाता है। यही एक आर्दश संन्यासी के गण हैं। 
इन गणों का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। 

स्वामी सत्संगी ने जो किया आज लोगों को समझ में आ रहा है कि वह 
समय, समाज एवं संस्था के आवश्यकतानुसार एकदम उपयुक्त था। उन्होंने 
कठोर पंचाग्नि साधना” कर प्राचीन वैदिक परम्परा को आज के इस इंटरनेट 
य॒ग में भी जीवन्त रखा और एक-से-एक विशाल यज्ञो के आयोजन को 
मर्त्त रूप दिया है। वे ग्रुदेव के सेवा, प्रेम और दान के संकल्प को यज्ञों के 
माध्यम से कितनी सुंदरता से पूरा कर रही हैं। उनकी हर्दिक इच्छा रहती है कि 
रिखिया के वासियों के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाये।” 
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स्वामी सत्संगी रिखिया की पीठाधीश्वरी होते हुए पूरे परिसर को वैसे ही 
सुसज्जित रखी हुई हैं जैसे गुरुजी चाहते थे। समाधि स्थल पर महामृत्युंजय 
मंत्र से पूरा वातावरण सात्त्विक तंरगो से स्पंदित रहता है। उन्हें सुन मानो 
गुरुजी भी मुस्कुराते हुए अष्टावक्र गीता का यह शोक कह रहे हों - 


न पृथ्वी न जलं नामिर्न वायुद्यॉर्न वा भवान्‌ । 
एषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूप विद्धि मुक्तये॥ 


अर्थात्‌ पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तू, नहीं है पवन। आकाश 
भी तू नहीं, तू नित्य है चैतन्यघन। इन पाँचों का साक्षी सदा, निर्लेप है तू 
सर्वपर निज रूप को पहचान कर हो जा अजर! हो जा अमर! पूज्य गुरुजी की 
अलौकिक उपस्थिति तो रिखियापीठ में है ही। 

अम्माजी कहती थीं, “स्वामी सत्संगी के कंठ में सरस्वती का निवास 
है उनका एक-एक शब्द भक्तों के हृदय को छू लेता है, वे कितना उपयुक्त 
कहती हैं कि - “मेरे से तुम प्रभावित हुए अच्छा है, लेकिन कभी यह जानने 
का प्रयास भी किया कि इसका स्रोत कहाँ है, मैं किनके पद-चिन्हों पर चल 
रही हुँ। हर व्यक्ति का एक आर्दश, एक प्रेरक या एक पूज्य होता है। मेरे भी 
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जीवन में जो कुछ हैं, गुरुजी ही हैं। जो भी मैं कहती हूँ वे उन्हीं की शिक्षाएँ 
हैं।” स्वामी सत्संगी के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, बस चलना है गुरु के पथ 
पर, स्रज डब भले ही जाये चलना है उनके पद चिह्लों पर।' 

स्वामी सत्संगी का सादा-सरल जीवन, मधर स्वभाव, मिलनसारिता एवं 
ग्रुभक्ति सभी को सदा प्रेरणा देती रहेगी। उनके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि 
गरुजी द्वारा बताये गये कठिन परिश्रम, सेवा एवं साधना के सिद्धांत पर अग्रसर 
होते हए निरंतर सन्मार्ग के पथ पर प्रशस्त होती रहें। चाणक्य ने कहा है - 


परोपकरणं येषां जागर्ति हृदये सताम्‌। 
नश्यंति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे॥ 


अर्थात्‌ जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है वह सभी 
संकटों को मात करता है और उसे हर कदम पर सम्पन्नता प्राप्त होती है।” 

एक समर्पित शिष्य को अपने गुरु पर अभिमान होना चाहिए और उनकी 
उपस्थिति को सदा अनुभव करना चाहिए जैसा वे स्वंय बोलती हैं - “५४८ 
are proud to be guided by your thoughts and philosophy, 
for us you will always be here, you will always lead and we 
will always follow. Thank you for changing millions of lives 
with your life.’ 
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महान्‌ महिला सन्तों की श्रेणी में 


अम्माजी का चरित्र और चिंतन उच्चतम कोटि का था। प्राचीन और 
आधुनिक युग की महिला सन्तों की गाथावली में उनका नाम स्वर्णाक्षरो में 
लिखा रहेगा। प्राचीन काल की कुछ महान्‌ महिला सन्तों, विशेषकर आदि 
शंकराचार्य की माता, विशिष्टा देवी के जीवन के साथ अनेक समानताएँ 
मिलती हैं। 


विशिष्टा देवी एवं अम्माजी 

अम्माजी ने विशिष्टा देवी के बारे में लिखा है कि वे बहुत भाग्यशाली माँ 
थीं।' जब शंकर संन्यास लेना चाहते थे और माँ उन्हें रोक रही थी, तब 
उन्होंने अपने अंतर के देवता के आगे कातर प्रार्थना की, प्रभ! बल दो। इस 
मोहजाल को तोड़ने की शक्ति दो। दर कर दो इन सब बाधाओं को। मेरी माँ 
को समति प्रदान करो, जिससे वह मेरे नि:श्रेयस लाभ के पथ में विघ्न स्वरूप 
न हो। हे बलस्वरूप! मेरी माँ के प्राणो में बल संचार करो। 


आदि शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा था कि अपने अंतिम काल 
में आप मुझे स्मरण कर लेना। उस समय मैं कहीं भी रहूँ, दिन हो या रात, 
तत्काल मैं योग बल द्वारा आकाश मार्ग से आपके पास पहुँच जाऊँगा और 
म॒त्य॒ पर्व आपको इष्ट दर्शन कराऊँगा।' माँ ही तो सभी तीर्थों का सार है। 
जब शंकराचार्य के मख में माता के स्तनपान का सा स्वाद अनुभाव हआ 
तो वे त्रंत समझ गये कि माता का अंतिम क्षण समीप है और वे उन्हें स्मरण 
कर रही हैं। 

जब शंकराचार्य अपनी माँ के पास आये तो माँ ने कहा, बेटा, तम्हें 
भला-चंगा देखकर मैं आनंदित हई हँ। मेरे शरीर को बढ़ापे और रोग ने घेर 
लिया है। अब तम्हारे सामने ही मर सकँ तो शांति होगी। कटम्बियों ने मेरे 
ऊपर अनेक अत्याचार किये हैं। यह बुढ़िया सेविका और वह गरीब पड़ोसी 
न होता तो बहुत पहले ही मेरी मृत्यु हो गयी होती। मेरे मरने के बाद तुम 
इनका द:ख दर करना। उससे मुझे सख ही मिलेगा। 

मेरे महाप्रयाण का आयोजन करो। त॒म्हें देखूँगी, यही इच्छा लेकर मैं 
अब तक जी रही थी। तुम मेरे पास आ गये हो, अब कोई कामना नहीं है। 
केवल वही करो जिससे मैं सद्गति पा सकूँ और अपने इष्टलोक में पहुँच 
जाऊँ।' शंकराचार्य ने माता को परब्रह्मतत्त्व सुनाते हुये कहा, माँ, आप 
परब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होने पर मोक्ष-लाभ कर सकेंगी।' 

आचार्य के तत्त्वोपदेश का कुछ अंश सुनकर विशिष्टा देवी बोलीं, बेटा, 
मैं अशिक्षित स्त्री हूँ। मन-वाणी के परे उस निर्गण ब्रह्म को कैसे जान सकँगी? 
बेटा, तम कमनीय-कान्ति हृदय-रंजन किसी देवविग्रह का मझे दर्शन कराओ 
जिससे मेरे नेत्र सफल हों और मेरा जीवन सार्थक हो।' माता की इच्छा 
जानकर आचार्य कुछ काल तक मौन रहे, फिर बोले, माँ, आप आँख 
मूँदकर मन को भगवान में समाहित कीजिये। उसी से आप भुवन-रंजन 
देवाधिदेव का दर्शन कर सकेंगी।” 

उन्होंने भजंगप्रयात छंद में अष्टमूर्ति महादेव का स्तोत्र रचकर उसका 
पाठ किया। महादेव ने शंकराचार्य की स्तति से प्रसन्न होकर विशिष्टा देवी 
को शिवलोक में लाने के लिये अनचरों को भेज दिया। किन्त शंकर-जननी 
भीषणमूर्ति शिवदतों को देखकर भयभीत हो गयीं और पत्र से कहने लगीं 

बेटा, ये लोग बहत भयंकर हैं। इनके साथ मैं नहीं जाऊँगी। 
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आचार्य ने बहत विनय के साथ शिवदतों को विदा कर दिया। उसके 
अनन्तर माता के इष्टदेव केशव को स्मरण कर उन्होंने पन: लक्ष्मीपति विष्ण 
का स्तवन किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर शंख-चक्र-गदा-पद्म-धारी 
श्रीभगवान विष्णु ने दिव्य ज्योति से दशों दिशाओं को आलोकित करते हुये 
आचार्य के समक्ष आकर उनकी प्रार्थना के अनुसार विशिष्टा देवी को दर्शन 
दिया। इष्टदर्शन से पुलकित होकर विशिष्टा देवी पुत्र को अनेक आशीर्वाद 
देने लगीं। 

विशिष्टा देवी ने अपने दुर्बल हाथ शंकर के सिर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद 
देते हए कहा, भगवान आशुतोष सदा तम्हारी रक्षा करें, तम्हें तम्हारे लक्ष्य 
तक पहुँचायें और अपनी इच्छा पूरी करने हेतु तुम्हें एक योग्य और सक्षम 
साधन बनायें। 

इतनी ही देर में विष्णदत एक सन्दर विमान लेकर वहाँ उपस्थित हो 
गये। विष्णृदतों ने विशिष्टा देवी को आदर के साथ विमान में बैठा लिया। 
अपने अलौकिक पात्र के तप प्रभाव से विशिष्टा देवी ने भी दर्लभ परमपद 
को प्राप्त किया। वैसे ही अम्माजी ने अपने प्रस्थान के पूर्व स्वामी निरंजन 
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जी को आशीर्वाद दिया कि तुम बिहार योग विद्यालय की हीरक जयन्ती 
भी मनाओगे। 

विशिष्टा देवी का जीवन दर्शन देखें तो बिल्कुल अम्माजी की तरह था। 
स्वामी सत्यव्रत का व्यक्तित्व शिवगुरु (शंकराचार्य के पिता) से एकदम मेल 
खाता था। विद्याधर (शिवगुरु के पिता) का स्वभाव भी अम्माजी के ससुर, 
श्री धानूलाल श्रीवास्तव, धारिया के तहसीलदार, की तरह था। अम्माजी 
के ससुर संध्या भोजन के बाद टहलने जाते थे। किसी भी गरीब को रास्ते 
में बैठा देखते और यदि वह भूखा होता तो उसके लिये भोजन लेकर जाते। 
यदि वह ठण्ढी में ठिठुर रहा होता तो घर का कोई पुराना चादर उसे देकर 
आते। यदि वह कहता, मैं बीमार हूँ तो उसके लिए दवा और खिचड़ी 
बनवाकर ले जाते। पत्नी से कहते, 'इसे मैं कैसे लेकर जाऊँ, कोई पुराना 
डिब्बा दो।' कभी तो अम्माजी की सास गुस्सा होती थीं क्योंकि दुबारा 
चूल्हा जलाकर खाना बनाना पड़ता था। फिर अम्माजी कहतीं, (आप थक 
गयी हैं, मैं बनाकर देती हूँ।' विद्याधर भी ऐसे ही थे, उनका सभी प्राणियों 
के लिये समान प्रेम था। 
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हमारे समाज में महिलाओं के सम्बन्ध में कछ कप्रथाएँ भी आ गई हैं 
जैसे लड़की बड़ी हई तो शादी होनी चाहिये, यदि शादी हई तो चार-पाँच 
साल में बच्चे होने ही हैं, यदि नहीं हुए तो उस पर परिवार और समाज दोनों 
दबाव डालते हैं। ऐसी स्त्री को घर-परिवार और समाज में बहत संघर्ष करना 
पड़ता है। आज के यग में भी हम इस परिस्थिति को देखते हैं तो विशिष्टा 
देवी और अम्माजी के समय में कैसा रहा होगा। कितना सहना पड़ता होगा. 
इसका तो हम अन्दाज भी नहीं लगा सकते। आज भी समाज में स्वतन्त्र 
रूप से जीना बड़े-बड़े महानगरों में कठिन है तो छोटी जगह का क्या कहना। 
विशिष्टा देवी को भी बहुत उप्र में पुत्र प्राप्त हुआ था। उनका भी एक ही पुत्र 
था। वे भी बहुत धार्मिक और सरल महिला थीं। उन्होने भी पुत्र-प्राप्ति के लिये 
कठोर साधना की थी। वे कन्द-मूल-फल का आहार करतीं और निरन्तर 
्रार्थना-पूजा-अर्चना करतीं। अम्माजी ने भी वैसा ही किया था। शिवगुरु का 
देहांत भी जल्दी हो गया था, जैसे स्वामी सत्यव्रत का हुआ। 

इन दोनों परिवारों के बारे में पढ़कर किसी को भी लगेगा कि दोनों की 
कहानी एक जैसी ही है, बस नाम बदल दिये गये हैं। पूज्य स्वामी निरंजनानन्द 
जी आधुनिक युग के शंकराचार्य ही हैं जो संन्यास परंपरा को आगे बढ़ा रहे 


हा 
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हैं। विश्व में शायद ही कोई ऐसी संस्था है जहाँ इस तरह से संन्यासियो को 
सर्वांगीण प्रशिक्षण दिया जाता है। सिर्फ संन्यास पीठ में ही संन्यास के उच्च 
आदर्शो की शिक्षा दी जाती है। उस समय शंकराचार्य ने जो कार्य किया, 
आज वैसा ही कार्य स्वामीजी कर रहे हैं। शंकराचार्य की तरह स्वामीजी भी 
अतिमानवीय प्रतिभा, तीक्ष्ण बुद्धि तथा दिव्य गुणो से सम्पन्न हैं। अम्माजी 
बताती थीं कि जब स्वामीजी छोटे थे तब भी उनका व्यवहार प्रवीण लोगों 
की तरह ही था। 

स्वामीजी संन्यास शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं, मानव कल्याण 
के लिये अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का पूर्ण समर्पण ही संन्यास है।' 
आत्मनो मोक्षार्थे जगत्‌ हिताय च अर्थात्‌ विश्व के कल्याण के लिये और 
स्वयं के मोक्ष के लिये। शंकराचार्य ने संन्यास की परिभाषा देते हुये कहा है, 
“कर्मों में अनासक्ति और इहलोक तथा परलोक के भोगसुख में वैराग्य होने पर 
भगवान की प्रीति के लिये लोक कल्याणकर कर्मानुष्ठान ही यथार्थ संन्यास 
है।' जो संसार के हित के लिये इस प्रकार के कार्य करते हैं, वे ही यथार्थ 
संन्यासी हैं। मुंगेर और रिखिया में लोगों के हित का ही तो प्रयास किया जा 
रहा है। अम्माजी और स्वामी सत्यव्रत जी भी इसी कोटि के संन्यासी थे। 


विशिष्टा देवी यह जानती थीं कि भगवान चन्द्रमौलीश्वर चाहते हैं कि 
शंकर संन्यास ग्रहण करे। इसी हेतु इस सन्तान को उन्होंने दिया है। ईश्वर की 
इच्छा में वे क्यों बाधा डालें? इसी में उनके संकल्प की सार्थकता है। वैसे 
ही गंगोत्री यात्रा में परमहंसजी ने अम्माजी से कहा था, मैं तुम्हें कुछ दूँगा। 
संकल्प करो कि तुम उसे मुझे वापस दोगे, अपने पास नहीं रखना।' अम्माजी 
ने कहा था, हाँ, दे देंगे वापस', और उन्होंने संकल्प कर लिया। परमहंसजी 
ने गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प करके अम्माजी और सत्यव्रतजी के ऊपर 
छिड़कते हुए कहा, मैं दे रहा हूँ, तुम लोग वापस करोगे।' उन्होंने कहा, 
“आपकी जैसी इच्छा।' 

शंकराचार्य की तरह स्वामीजी भी बचपन से ही विशेष मातृ-भक्त रहे हैं। 
स्वामीजी ने अम्माजी को लिखी कविता में कितना सुन्दर भाव व्यक्त किया - 


व्याप्त है मुझमें पिता के प्राण, 
शोक से माता तुम पावो त्राण। 
माँ. सत्यम्‌ पर अखंड विश्वास रहे, 
जब तक इस तन में श्वास रहे॥ 


जब स्वामी सत्यव्रत जी की समाधि हुई तब स्वामीजी बेलफास्ट, 
आयरलैंड में थे। वहाँ से उन्होंने अम्माजी को लिखा था, “आप चिन्ता न करें, 
मैं हूँ, स्वामीजी हैं। आप दु:ख नहीं मनाइये, आना-जाना तो लगा ही रहता 
। है, आपकी जो इच्छा हो बतलाइये, मैं 
पूरी करूँगा। आप चाहें राजनांदगाँव में 
रहे, मुंगेर में रहें या मेरे पास आ जायें। 
आप जब बुलावें हम आ जायेंगे।” 
जब विशिष्टा देवी ने कहा था, 
“बेटा, तुम्हारे पिता नहीं रहे” तो शंकर 
ने कहा, ज्ञात है। सृष्टि का कोई भी 
जीव सदा नहीं रहता। रुदन व्यर्थ है 
माँ, आँसू रोक लो। संसार की नश्वरता 
पर हम अपने आँसू बहाकर ईश्वर का 
अपमान करते हैं।” 
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असमय ही विशिष्ट देवी को प्रौढ़ता ने आ घेरा। शंकर से अपार प्रेम 
न होता तो संभवत: जग से नाता तोड़ लेतीं। पुत्र की कल्याण-कामना और 
सुखद भविष्य की कल्पना में ममतामयी माँ ने मर कर भी अपने को जीवित 
रखा। पुत्र के सुख के लिये ही भगवान का आराधन चलते रहा। वैसे ही 
अम्माजी से भी परमहंसजी ने कह दिया था, अपने आपको संभालो, निरंजन 
के सुख के लिये ही तुम्हें जीना है। तुम उसका सुख नहीं देखना चाहती क्या?” 

शंकराचार्य ने कहा है कि गर्भधारिणी जननी आद्याशक्ति जगज्जननी का 
ही अंशरूप है। ऐसी ही मातृभक्ति स्वामीजी में भी है। शंकराचार्य ने आठ 
वर्षों के भीतर चार वेद, षड्दर्शन तथा अन्यान्य शास्त्रों का अध्ययन, बारह 
वर्षों के भीतर योग सिद्धि और सर्वशास्तर-ज्ञान तथा सोलह वर्षों के भीतर 
ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌, गीता आदि अनेक ग्रंथों पर भाष्यों की रचना की थी। वैसे 
ही स्वामीजी ने भी बहुत छोटी उम्र से योग-साधना और योग-प्रचार प्रारंभ 
कर दिया था। 


शंकराचार्य ने अपनी माता का त्याग किया, स्वामी विवेकानंद ने भी 
माता का त्याग किया और स्वामीजी ने भी। लोग सोचते होंगे कि सब 
प्राणियों के प्रति प्रेम ही जब संन्यास जीवन का लक्ष्य है तब माँ क्या “सब 
प्राणियों की श्रेणी से बाहर थीं? इस विषय पर स्वामी विवेकानंद ने कहा 
है, 'मैं निष्ठर नहीं हूँ। इस विपुल संसार में मेरी श्रद्धा का पात्र यदि कोई है तो 
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वह मेरी माँ ही है। तथापि मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि मैं गृहस्थी का त्याग 
न करता तो जिस विराट्‌ सत्य के प्रचार के लिये मेरे गुरु अवतीर्ण हुए थे, वह 
प्रकाशित न हो पाता।' 

इसी प्रकार शंकर ने भी माँ के प्रति अपने कर्तव्य पूरे किया बिना ही 
देवकार्य साधन के लिये गृहत्याग कर दिया था। तब भी माता के प्रति उनकी 
बहुत भक्ति थी। उनके हृदय के समस्त स्तरों में माँ यशोदा रूप में थीं और 
वे स्वयं बालकृष्ण के रूप में थे। स्वामीजी भी कहते हैं कि मैं आज जो कछ 
भी हुँ, अम्माजी के कारण हँ। जैसे शंकराचार्य और विशिष्टा देवी के संवाद 
हम पढ़ते हैं वैसे ही अम्माजी और स्वामीजी के वार्तालाप होते। प्रसन्न चित्त 
से वे उनके आदेशों का पालन करते और अम्माजी भी सिर हिलाकर उनकी 
बात को सहमति देतीं। 

अम्माजी और स्वामीजी का बातें करने का तरीका बहुत निराला था। 
हमने कभी भगवान राम और माता कौशल्या को बात करते नहीं देखा, 
लेकिन शायद वे भी ऐसी ही गंभीरता से बात करते होंगे। उनकी बातों में न 
तो दिखावटीपन था, न ही वे व्यर्थ की बातें करते। उनकी संक्षिप्त बातों में 
मधुरता और आदर्शवाद झलकता था। उनकी बातों में बहुत अपनापन था। 


॥84 


उसे देखकर कोई भी अंदाज लगा सकता था कि उनका सम्बन्ध कितना 
गहरा है। 

जब भी स्वामीजी कहीं बाहर जाते, मैं पछती, 'अम्माजी, स्वामीजी कब 
वापस आयेंगे?” तो कहतीं, मैंने पूछा नहीं। कोई भी जाता है तो पूछा नहीं 
जाता है कब आयेंगे।' कुछ पूछना होता तो वे बहत ही गिने-चने शब्दों में 
पूछतीं और स्वामीजी भी संक्षेप में ही उत्तर देते। 

अम्माजी और स्वामीजी में क्या रिश्ता था, वह मुझ जैसे सांसारिक बुद्धि 
वाले व्यक्ति के लिये जानना अत्यन्त कठिन है। जब कोई भी बड़ा कार्यक्रम 
सम्पन्न होता तो अम्माजी स्वामीजी से कहती, “तुम्हारे मन लायक हुआ न!” 
और स्वामीजी भी कहते, हाँ, एकदम मन लायक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। 
आपको तो मिलने-जुलने वालों ने बताया होगा।' अम्माजी कहतीं, 'हाँ, सब 
बहुत तारीफ कर रहे थे', और बात खत्म। बढ़ा-चढ़ा कर तारीफ करना उन्हे 
आता ही नहीं था। 

रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जब श्रीराम का जन्म हुआ, तो 
उनकी चार भुजायें थीं और उन सब में आयुध धारण किये हुए थे। माता 
कौशल्या उनकी स्तुति करने लगीं। तब भगवान राम ने सुन्दर कथा कहकर 
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माता को समझाया ताकि भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। उससे माता 
की बुद्धि ही बदल गई और वे बोलीं, 'यह छोड़कर बाल-लीला करो।' मुझे 
लगता है ऐसा ही कुछ स्वामीजी के जन्म के समय भी हुआ होगा। स्वामीजी 
और अम्माजी का सम्बन्ध भी भगवान राम और माता कौशल्या की तरह 
ही था। स्वामीजी के जन्म से वे यही समझती थीं कि प्रभु राम ही हैं, इसलिये 
उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा। उन्हे पता था कि यह 
बच्चा नहीं है, यह तो सबका गुरु है। गुरु, बच्चा-बूढ़ा कुछ नहीं होता, गुरु 
तो गुरु होता है। 

माँ की ममता और मोह समय आने पर अपना रंग दिखाते हैं और महान्‌ 
आत्माओं को भी विचलित करते हैं। विरले ही इससे अछूते रह पाते हैं। 
बड़े-बड़े इसमें फँस जाते हैं। इससे तभी बचा जा सकता है जब गुरु आपके 
साथ हों। मदालसा ने भी अपने बच्चे के गले में ताबीज बाँध दिया था और 
कहा था, मेरे जाने के बाद इसे खोलकर देखना।' 

आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत एवं अन्य नारियों के लिए प्रकाश स्तम्भ 
होने पर भी एकाग्रता विचलित होती है। यही माया की शक्ति है। पौराणिक 
कथा है कि जब दत्तात्रेय ने अत्रि और अनसूया से कहा, अब मेरे जाने का 
समय आ गया है। मैं तपस्या करना चाहता हूँ, तब पिता ने तो आशीर्वाद 
दे दिया किन्तु माँ अनसूया का पुत्रासक्ति में विवेक विचलित हो गया। वे 
रो पड़ीं, तुम्हारा शरीर मेरा है। मैंने तुम्हें खिलाया, तुम्हारी देखभाल की, 
पालन-पोषण किया, तुम्हे वस्त्रालंकृत किया। हो सकता है तुम्हारा क्रूर मन 
मझे छोड़कर जाने और भटकने की बात सोच सकता है, किन्त तुम्हारे शरीर 
को मेरी देहरी छोड़कर जाने का अधिकार नहीं है।' जबकि अनसूया में 
बचपन से ही अभूतपूर्व दानशीलता थी। उसके लिए कोई वस्त इतनी प्रिय 
नहीं थी जिसे वह किसी के माँगने पर न दे सके। 

विशिष्टा देवी को तो पता था कि उनके पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान 
आशुतोष हीं हैं, लेकिन उनके मातृत्व ने शंकर को अपने बुढ़ापे का सहारा 
बनाना चाहा। जब शंकर ने कहा, “अब मैं घर में प्रवेश नहीं कर सकता 
क्योंकि मैं एक संन्यासी हँ', तब विशिष्टा देवी बोली थीं, मैं और कितने 
दिन जीवित रहँँगी? मेरी मत्य के बाद घर त्याग देना। जब तक मैं जीवित हूँ 
तब तक मेरे साथ रहो। कया मेरे प्रति तम्हारा कोई कर्तव्य नहीं?” जब उन्होंने 
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शंकर को गाँव से जाते हुए देखा तो वे बहुत देर तक वहीं खड़ी रहीं। यद्यपि 
वे जानती थीं कि ऐसी कोई सम्भावना नहीं, फिर भी एक छोटी-सी आशा 
सुगबुगा रही थी कि शायद उनका बालक लौट आये। 

अम्माजी ने 20 अक्टूबर 967 को नन्हें बालक निरंजन का हाथ स्वामी 
सत्यानन्द जी के हाथों में दे दिया। इस घटना के साक्षी हजारों लोग थे जो 
राजनांदगाँव स्टेशन पर उपस्थित थे। न उनका मन विचलित हुआ, न ही उन्होंने 
अपना अधिकार माँगा, न ही पुत्र वियोग में रोयीं, न ही अपने मातृत्व का सहारा 
लेकर रोकना चाहा। ऐसा वे सहजता से कर सकीं क्योंकि उनको अपने गुरु पर 
अडिग विश्वास था। गुरु उनके साथ थे, और वे ही उनके सर्वस्व थे। 
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स्वामी निरंजन जी ने कहा है, “स्वामी धर्मशक्ति ने अपना पूरा जीवन 
अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसी माँ की 
कोख से जन्म लिया।' अम्माजी ने स्वयं लिखा है, मैं, मेरे पति व पुत्र गुरुजी 
के पुनीत लोक-कार्य के प्रति समर्पित हो चुके हैं। जिस धर्म को गुरुजी जीवन 
में उतारने को कहते हैं उसी पवित्र धर्म के प्रचार हेतु मेरा जीवन समर्पित है, 
न्योछावर है।' 


श्रीमती रत्ना ब्यौहार, रायपुर से लिखती हैं - 

ऐसे वक्त जब एक बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत 
होती है, उसे आँचल की छाँव चाहिए होती है, महान्‌ माता ने अपने 
कलेजे के टुकड़े को उस छोटी उप्र में गुरु कार्य हेतु संन्यास के निष्ठुर 
मार्ग पर चलने के लिए पूर्ण समर्पित कर दिया। जिस त्याग, समर्पण 
और बलिदान के बारे में आज तक इतिहास के पन्नों में ही पढ़े थे, 
वर्तमान में हमने अपने नेत्रों से देखा। 
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संन्यासी मंत्रनिधि, मुंगेर से लिखती हैं - 

अम्माजी का सबसे बड़ा गुण, उनकी सबसे बड़ी शक्ति, उनकी श्रद्धा 
थी। उन्होंने वास्तव में रामचरितमानस की इस पंक्ति को जीवन में 
चरितार्थ किया था - 


भवानीशंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ। 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा: स्वान्त:स्थमीश्वरम्‌॥ 


उनके अन्दर ऐसी श्रद्धा थी कि अपना इकलौता बालक तक गुरुजी 
को समर्पित कर दिया। जैसे कोई वीरांगना अपने पति और पुत्र को 
तिलक लगाकर युद्धभूमि में भेजती है, वैसे ही हमारी अम्माजी 
ने अपने गुरु के योग मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने 
लाडले को उनके चरणों में दे दिया। वे माँ नहीं, देवी माँ थीं, श्रद्धा की 
प्रतिमूर्ति थीं, और पुत्र भी ऐसा, जिसने छोटी उम्र में ही गुरु आश्रम 
आकर सारी विद्याओं को आत्मसात्‌ कर लिया - गुरुगृह गये पढ़न 
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रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। इसके बाद वे विदेश में भी रहे, 
चाहते तो शादी कर सकते थे, मौज-मस्ती कर सकते थे, लेकिन माँ 
की ऐसी प्रेरणा थी, ऐसी शिक्षा थी कि कर्तव्य-पथ से कभी च्युत नहीं 
हुए। जैसे एक आम के पेड़ को हम अच्छे से सींचते हैं तो फल बहुत 
सुन्दर होता है, वैसे ही अम्माजी ने हमारे गुरुदेव को सींचा। 
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संत शबरी और अम्माजी 


यदि हम रामचरितमानस की माता शबरी की तुलना अम्माजी से करते हैं तो 
पाते हैं कि दोनों में प्रगाढ़ गुरु भक्ति थी, साथ में दोनों परम रामभक्त थे। राम 
ही दोनों के आराध्य थे, दोनों ने ही गरु के वचनों को मंत्र माना और मोक्ष 
उनकी कपा से सम्भव हआ - मंत्रमलं गरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं ग्रोकृपा। 

शबरी भील जाति की अनपढ़ स्त्री थी। उसने अपने ग्रु, ऋषि मातंग की 
मृत्यु तक सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि मातंग ने कहा था, 
'राम आयेंगे, प्रतीक्षा करो।' उस समय वे सोलह-सत्रह बरस की थीं। गुरु के 
वचनों में विश्वास कर प्रतिदिन आश्रम की सफाई करतीं, रास्ते को फूलों से 
सजाती और उनके लिये फल लाकर रखतीं। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गये. 
उन्हें पता ही नहीं चला। परन्त आस-पास में रहने वाले तपस्वी अब उनकी 
हँसी उड़ाने लगे, उन्हें लगा इतने वर्ष बीत गये, अब तो ये बहत वृद्ध हो चली 
हैं, अब क्या आयेंगे! लेकिन फिर भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं। 

एक दिन अन्तत: उनके घर श्रीराम आये। शबरी ने कहा, मैं नीच जाति 
की अत्यन्त मूढ़ बद्धि वाली हुँ, मैं किस प्रकार आपकी स्तृति करूँ?” प्रत्युत्तर 
में राम ने कहा था, मैं तो केवल भक्ति का ही सम्बन्ध मानता हूँ, और 
उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। उन्हें सनकर शबरी ने श्रीराम के चरण 
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कमलों को हृदय में धारण कर योगामि से देह को त्याग दिया और उस दुर्लभ 
हरिपद में लीन हो गयीं जहाँ से लौटना नहीं होता। 

शबरी और अम्माजी, दोनों की गुरु के प्रति गहन भक्ति और अटूट श्रद्धा 
थी। चालीस-पचास वर्षों तक गुरु के वाक्य पर विश्वास करके चलना सरल 
नहीं है। कहते हैं कि श्रद्धा की पराकाष्ठा ही भक्ति है। भक्ति स्वत: वैराग्य 
उत्पन्न करती है और तब सुख-दु:ख साधक को विचलित नहीं करते। गुरु 
के प्रति भक्ति सर्वोच्च होती है, इसके सहारे ही शबरी और अम्माजी ने 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया और अन्त में पूर्णता प्राप्त की। 

दिल्ली से 2। जून 956 को लिखे पत्र में परमहंसजी ने सत्यव्रत जी 
से कहा, अध्यात्म कार्य को वृद्धावस्था के लिए मत टालो। इसकी क्या 
ग्यारंटी कि तुम सौ साल तक जीवित रहोगे। तुम सड़क पार कर रहे हो, एक 
मोटर ट्रक के नीचे आ सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम 
आध्यात्मिक साधना तुरन्त प्रारम्भ कर दो।' गुरु शिष्य को कितने वर्षों पहले 
ही सचेत कर देते हैं कि तुम्हें क्या करना है। 

3] दिसम्बर ।97। को स्वामी सत्यव्रत जी की समाधि के बाद परमहंसजी 
4 जनवरी को मुंगेर से रवाना होकर 5 तारीख को राजनांदगाँव पहुँचे। समाधि 
दर्शन किया। अम्माजी ने उस समय पूछा था, “स्वामीजी, मेरे लिए भी जगह 
बता दीजिए।' तब परमहंसजी ने कहा था, तुम्हें लेने मैं खुद आऊँगा। अभी 
बहुत समय है, उसकी चिन्ता मत करो।' और 2 फरवरी 20]3 की रात को 
परमहंसजी वाकई अपनी उपस्थिति की झलक अपने कमरे में दिखा गए। 
उस रात उनके कमरे में चप्पल अस्त-व्यस्त थी, रजाई पर लगता था कि कोई 
बैठा था, मच्छरदानी ऊपर थी, जिसका दर्शन सभी आश्रमवासियों ने किया। 


क 
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गुणों की खान 


रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं - करन चहऊँ रघुपति 
गुन गाहा, लघु मति मोरि चरित अवगाहा। श्रीराम की भाँति अम्माजी भी 
गुणों का सागर थीं, जिसका समुचित वर्णन मुझ जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति के लिये 
बहुत कठिन है, फिर भी प्रयास अवश्य करूँगी। 


सौम्य स्वभाव एवं उच्च विचारधारा 


रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहिं पावा, 
मोहिं कपट छल छिद्र न भावा।' अम्माजी का मन बिल्कुल वैसा ही था, 


मेघ-निर्मुक्त-आकाश के समान निर्मल और स्वच्छ। उनमें बुरा करने वाले के 
प्रति भी कोई छल या कपट का भाव नहीं था। समय आने पर वे सबके साथ 
अच्छा ही करती थीं। वैसे तो वे सर्वगुण-सम्पन्न थीं, लेकिन उनके जीवन में 
दो गुणों की प्रधानता थी। एक तो सरलता, जो उनमें कूट-कूट कर भरी हुई 
थी, और दूसरी गुरु-भक्ति। गुरु के प्रति अपार स्नेह और प्रेम था उनमें। 


स्पष्टवादिता 


उनका स्वभाव बहुत ही शान्त और गम्भीर था। कुछ बोलने के पहले वे कुछ 
क्षण सोचती थीं। कुछ काम करने के पहले भी ऐसा ही करतीं, इस कारण 
वे अपना काम एकाग्रता से कर पाती थीं। जीवनभर उन्होंने जो किया वह 
सर्वश्रेष्ठ ही किया। दिन के चौबीसों घंटे वे जो भी करतीं, अच्छा ही करतीं, 
नहीं तो उस काम को हाथ ही नहीं लगातीं। टाल-मटोल करने की उनकी 
आदत नहीं थी। कोई भी बात स्पष्ट बोल देती थीं। बात को घुमा-फिराकर 
कहना उन्हें आता ही नहीं था। फिर खुद ही कहतीं, “बुरा मत मानना, मेरी 
आदत ही साफ बोलने की है।” 

वे सत्त्व में स्थित थीं, इसलिये उनके विचारों में बहुत उतार-चढ़ाव नहीं 
होता था। उनकी मानसिक स्पष्टता विलक्षण थी। वे कहती थीं, “माँ-बाप के 
तीन-चार बच्चे होते हैं, लेकिन सबका स्वभाव अलग होता है। उनमें से कोई 
एक ही माँ-बाप की देखभाल करता है।' घर-परिवार में किसी से भी उन्हें 
कोई अपेक्षा नहीं थी। यहाँ तक कि स्वामीजी के बारे में भी वे कहती थीं, “जो 
मेरा काम था मैंने किया, जो उनका काम है वे करेंगे।' मैं कहती, “अम्माजी 
आपके जाने के बाद स्वामीजी को बहत द:ख होगा। वे कहीं भी बाहर जाने 
के पहले किस से आशीर्वाद लेकर जायेंगे?” तो कहतीं, “क्या मैं आशीर्वाद 
देने के लिए बैठी रहँ? 

हालाँकि माँ को अपना बच्चा हमेशा दबला ही लगता है, लेकिन उनके 
साथ ऐसा नहीं था। उनकी विवेक-बृद्धि थी। वे कभी-कभी यह भी कहतीं कि 
आजकल स्वामीजी ठीक दिखते हैं, ऐसा लगता है कि ज्यादा काम नहीं है। 

मैं कहती, अम्माजी! स्वामी सत्यव्रत जी अभी होते तो कितने खुश 
होते यह सब देखकर तो कहतीं, उनकी अभी बहुत उप्र हो गई होती। वे 
अभी सौ साल के हो गये होते। कैसे जिन्दा रहते?” 
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कई बार जब आश्रम में सत्संग होता है तो कुछ पुराने अंतेवासी सत्संग 
में भाग लेने की बजाय अपनी ही गप्प लगाते हैं, लेकिन अम्माजी जब तक 
जा सकती थीं, सत्संग कभी नहीं छोड़ती थीं। यहाँ तक कि हर शनिवार की 
शाम को महामृत्युंजय हवन में भी जाती थीं। 

एक बार संध्या के सत्संग में स्वामीजी अपनी नापसंदी जाहिर करते 
हुए बोले, 'जिसको देखो, अपनी समस्या लेकर खड़ा रहता है मेरे सामने। 
नौकरी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बीमारी है, बेटा सुनता नहीं है, बेटी की शादी 
नहीं हो रही है, दस तरह की परेशानियाँ हैं। अब बोलो, बेटी की शादी नहीं 
हो रही है, तो मैं क्या करूँ? लो खड़ा हुँ, करो मेरे साथ शादी, लेकिन ऐसा 
कभी नहीं कहँगा,, और ऐसा कहकर वे खब हँसे। कमरे में आकर अम्माजी 
बोलीं, सना, कैसे बोल रहे थे। कितने होशियार हैं। कभी-कभी लोग बहत 
परेशान करते हैं, इसलिए उनको ऐसे समझाना जरूरी है। बोलने में उनकी 
कोई बराबरी नहीं कर सकता।' बहुत गर्व होता था उन्हें कि स्वामीजी ऐसे 
स्पष्टवादी ढंग से बोलते हैं। 
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अटूट विश्वास 
जब भी वे बीमार होतीं, पूरे विश्वास के साथ दवा खातीं। कहतीं, “डॉक्टर 
ने अच्छी दवा दी है, बस अब मैं ठीक हो जाऊँगी।' वे अक्सर कहती थीं, 
“बीमार पड़ो तो अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। गुरु को बीच में मत लाओ। 
डॉक्टर पर विश्वास करते हुए औषधि लो। बुखार है तो नहाओ मत। यह मत 
सोचो कि बिना नहाये अच्छा नहीं लगता, पूजा-पाठ नहीं होता। शरीर का धर्म 
है बीमार पड़ना, फिर ठीक होना। यह हमें स्वीकारना ही होगा। शरीर कैसा भी 
हो, मन मजबूत होना चाहिये। हमारा मन मजबूत था इसलिये इतने दिन चले।' 

अम्माजी को बुखार वगैरह जो भी होता, वे विक्स लगातीं। सन्‌ 2004 
की बात है, आश्रम में अम्माजी और स्वामी मुद्ररूप, दोनों को बहुत बुखार 
आया। दोनों ने एक ही दवाई खाई। अम्माजी तो ठीक हो गयीं, लेकिन 
मुद्ररूप को बराबर बुखार आता रहा। उसकी कई तरह की जाँच हुई, लेकिन 
कुछ नहीं निकला। उसने अम्माजी से पुछवाया कि आपने क्‍या लिया था। 
अम्माजी बोलीं कि उससे कहना कि विक्स लगाया करो, ठीक हो जाओगे। 
छोटी-छोटी दवाओं और नुस्खों पर इतना विश्वास था उनको! 

मुझ पर वे बेहद विश्वास करती थीं। जब मेरे आराध्य' छपने के लिये 
तैयार हुई, उन्हीं दिनों की बात है। उन्होंने अपनी सभी डायरियाँ मुझे पढ़ने के 
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लिये दीं, जिनमें कविताएँ भी लिखी हुई थीं। मैंने कहा, अम्माजी, आपने 
ये कविताएँ छपवायी क्यों नहीं? जैसे परमहंसजी की कविताओं का संग्रह है 
“बम्‌ लहरी”, वैसे ही इन्हें भी छपवा देंगे।' 

उन्होंने कहा, नहीं। वे परमहंसजी हैं, उनकी बात अलग है। ऐसा करना 
तुम एक-एक करके इन कविताओं को अपने नाम से योग विद्या में छपवाते 
जाना। मैंने कहा, अम्माजी, कोई भी पढ़कर समझ जायेगा कि ये मेरे द्वारा 
नहीं लिखी गयी हैं। कितनी ही कवितायें आपने उस समय लिखी हैं जब मैं 
पैदा भी नहीं हुई थी! अच्छा, मैं स्वामी ज्ञानसिद्धि से बात करूंगी। अभी मेरे 
आराध्य' पर काम चल ही रहा है, उसमें डाल देंगे।' तब तक पूरी पुस्तक 
बन गई थी। इसलिये उन कविताओं को अंत में जोड़ दिया गया। ऐसा था 
अम्माजी का भाव। 


लक्ष्य के प्रति कटिबद्धता 


उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि किस तरह मिशन के काम को आगे 
बढ़ाया जाये। जब वे किसी को आशीर्वाद देतीं तो कहतीं, खूब काम 
करो, खूब योग सिखाओ। सबको आश्रम के बारे में बताओ।' मैं कहती, 
“अम्माजी, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं देतीं?* तो कहतीं, योग 
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तो तुम सिखा ही रही हो, आश्रम का भी काम तो कर ही रही हो। इसके 
अलावा और कितना काम करोगी, समय है तुम्हारे पास?” मैं कहती, हाँ 
अम्माजी, बात तो सच है।' 

जो आश्रम में मेहनत करते, उनका वे बहुत ख्याल रखती थीं, लेकिन 
जो आश्रम आते और यहाँ की बुराई करते, उनके बारे में कहतीं, भगा दो 
उसको आश्रम के बाहर। आश्रम में गलत काम हो, वे कभी बर्दाश्त नहीं कर 
सकती थीं। अपने हिसाब से उस गलती को सुधारने का प्रयास करतीं और 
जब असफल होतीं तो सीधे परमहंसजी से शिकायत कर देतीं। इसलिये सब 
उनसे डरते थे। आश्रम की कोई बुराई करता तो उसे भी वे डाँटती। सिर्फ एक 
ही चीज उनके दिमाग में थी और वह था मिशन। 

परमहंसजी ने कहा था, 'तुम दोनों मेरे मिशन रूपी रथ के पहिये हो।' 
दुर्भाग्यवश एक पहिया सन्‌ 97! में नहीं रहा, लेकिन एक पहिये के सहारे 
ही उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया और कितनी खुशी की बात है कि वे 
उसकी स्वर्ण जयंती भी देख पायीं। पचास वर्ष किसी भी संस्था के लिये 
कम नहीं होते। 

वे अपने जन्मदिन पर बहुत खुश होती थीं। कहतीं, “आज मेरा नहीं, 
आश्रम का जन्मदिन है। बच्चों को खूब मिठाई खिलाओ।' हाँ, फूलों की 
माला पहनना उन्हें एकदम पसंद नहीं था। वे बहुत गुस्सा हो जाती थीं। कहती 
थीं, यह माला परमहंसजी की फोटो पर चढ़ाओ।' उन्हें पेड़-पौधों से फूल 
तोड़ना भी पसंद नहीं था। 


नियमितता 


वे नियम की बहुत पक्की थीं। जो भी करतीं, साल के 365 दिन करतीं। 
बहुत-से लोग कहते कि हम तो सालों से प्राणायाम कर रहे हैं, पर बीमारी 
में कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उनसे कहती, “मुझे भी दमा था, पर अभी 
तक नियंत्रण में है। निर्धारित समय पर और नियमित अभ्यास करो। सप्ताह 
में एक-दो दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं। हाँ, साल में एक-दो दिन छोड़ सकते 
हो। ऐसा उनका अभ्यास था। वे कोई भी नियम बनातीं तो उसे छोड़तीं नहीं। 
रोज त्रिफला से आँखें धोतीं, रोज तुलसी खातीं। बहुत कठोरता से नियमों 
का पालन करतीं। 
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अहेतुकी कृपादृष्टि 
वे मेरे लिये पूजनीय तो हैं ही, लेकिन इस बात के लिये परमपूजनीय हैं कि 
सन्‌ 2007 में राजसूय यज्ञ की पूर्णाहूति पर उन्होंने मुझे परमहंसजी के पास 
ले जाकर आशीर्वाद दिलवाया। मेरे लिये वह अनायास ही हो गया। मैंने तो 
सोचा भी नहीं था। यज्ञ के अंतिम दिन हमने परमहंसजी का दर्शन पाया और 
सत्संग सुना। अगले दिन हम सुबह मुंगेर आश्रम लौटने वाले थे। मन में ओर 
पाने की इच्छा नहीं थी। हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे 
थे। मैंने सब सामान बैग में जमाकर अखाड़े के पास रख दिया, कमरे की 
सफाई कर दी और गाड़ी का इंतजार करने लगी। 

अम्माजी बाहर घूमने निकलीं तो मैं भी उनके पीछे-पीछे चली। उन्होंने 
मुझे बताया कि पहले से अभी यहाँ बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले जब 
परमहंसजी पंचाग्नि कर रहे थे तो यहाँ कुछ नहीं था। हम बात करते हुए 
थोड़ा आगे बढ़े तो गणेश कुटीर से स्वामी ज्ञानदेव ने हमें बुलाया और कहा, 
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“आपको अंदर बुला रहे हैं।' हमें आशा भी नहीं थी कि परमहंसजी सत्संग 
दे रहे होंगे। अंदर जाकर हम बिल्कुल अचंभित हो गये। 

अम्माजी और मैं परमहंसजी के पास ही बैठ गये। थोड़ी देर हम बैठे रहे 
तो किसी स्वामी ने आकर कहा, “आपकी गाड़ी आ गयी है।' हमने सूना 
लेकिन ध्यान नहीं दिया। अम्माजी ने कहा, “थोड़ी देर और बैठेंगे।' दबारा 
खबर आई तो परमहंसजी बोले, “जाना नहीं है क्या? आप लोगों की गाड़ी 
आ गयी है। मुंगेर पहुँचने में देर हो जायेगी।' हम बेमन से उठे। जाने का मन 
तो था नहीं। अम्माजी ने कहा, मैं आगे जाती हूँ, तुम मेरे पीछे आओ।' 
पहले अम्माजी ने परमहंसजी को प्रणाम किया, फिर मैंने। हम दो कदम ही 
चले थे कि अम्माजी कहती हैं, तुम्हें आशीर्वाद मिल गया है।' मैंने पूछा, 
'कैसे?” तो उन्होंने कहा कि जब तुमने प्रणाम किया तो वे तुम्हारी तरफ देख 
रहे थे। मुझे आश्चर्य तो इस बात को हुआ कि अम्माजी मेरे से आगे थीं, फिर 
उन्हें कैसे पता चला कि परमहंसजी मझे देख रहे थे। 

मंगेर लौटकर अम्माजी ने कहा, मैंने बहत लोगों को आशीर्वाद दिलाया. 
लेकिन सिर्फ आशीर्वाद से ही काम नहीं होता। उस दिशा में प्रयास भी करना 


होता है। आशीर्वाद और पुरुषार्थ, दोनों जीवन में होने चाहिये। यही सुखी 
जीवन का राज़ है।' 

संतोष 

परमहंसजी अम्माजी को कई जगह सम्मेलनों में लेकर जाते। ।5 फरवरी 
7968 की बात है। वे मुम्बई गये, साथ में मुंगेर और पटना की कुछ महिलाएँ 
भी थीं। वहाँ सब ने खूब सामान खरीदा - साड़ियाँ, बर्त्तन, गुलदस्ते आदि, 
लेकिन अम्माजी ने कुछ नहीं खरीदा। आखिरी दिन परमहंसजी ने कहा, 
“इतने बड़े शहर में आये हैं। सबने देखो कितना सामान खरीदा है, तुम 
भी कुछ खरीदो।' अम्माजी ने कहा, नांदगांव में सब कुछ मिलता ही है, 
फिर यहाँ से क्यों लेकर जाना। वैसे भी घर में आवश्यकता का सब सामान 
है।' लेकिन परमहंसजी ने कहा है, इसलिये अम्माजी ने दो पेटीकोट खरीदे 
बस। किसी भी सांसारिक वस्तु के प्रति उनका आकर्षण नहीं था, वे हमेशा 
आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीदतीं और रखतीं। चीजें इकट्ठा करने 
का उन्हें बिल्कुल शौक नहीं था, बहुत संतोष था उनमें। 


गोधन गजधन वाजीधन और रतनधन खान। 
जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान॥ 


धैर्य की मिसाल 


स्वामीजी कहते हैं, जो भी व्यक्ति जीवन में कुछ बना है संघर्ष के कारण ही 
बना है। संघर्ष के समय मस्तिष्क के कुछ सूक्ष्म केन्द्रों पर दबाव पड़ता है और 
वे जाग्रत हो जाते हैं। इसी से हममें शक्ति आती है। संघर्ष और दु:ख दोनों में 
अंतर है। अम्माजी कहती थीं, संघर्ष दु:ख नहीं है। हमने जो सीखा, ठोकर 
खाकर सीखा।' जीवन में उतार-चढ़ाव और संघर्ष सब आते रहे, लेकिन उन्हें 
जो करना था करके दिखा दिया। अम्माजी ने लिखा है - 


नाम लेते हैं तेरा पल-पल प्रलय की धार में 
है मुझे स्वीकार सारे कष्ट तेरे प्यार में। 
पर देखना है तेरे नाम का सत्यम्‌ ' अंजाम क्या है 
मुसीबत के मारो को तेरा पैगाम क्या है॥ 
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सख हो या द:ख, बस वे परमहंसजी को ही याद करती रहतीं। कभी 
कभी वे द:खी होकर कहतीं, किसी ने साथ नहीं दिया। जो रहे सब मतलब 
और स्वार्थ के लिए। देखो, मैंने सबके लिये किया, लेकिन कोई काम नहीं 
आया। सस्राल और मायके, मेरे दोनों परिवार राजघराने के थे, लेकिन मझे 
दःख है कि मैं निरंजन के लिए कछ नहीं कर पायी। मैं कहती, 'अम्माजी, 
आप चिन्ता क्यों करती हैं। स्वामीजी हैं न, मैं भी हँ आपकी देखभाल करने 
के लिए।' तो वे कहतीं, “शंकराचार्य की माँ के साथ भी परिवार वालों ने 
अच्छा व्यवहार नहीं किया था।' 

फिर मुझे लगता, पता नहीं जैसे भगवान राम सीता के वियोग में रोते थे 
क्योंकि वे मनुष्य रूप में आये थे, लीला कर रहे थे, वैसे ही अम्माजी भी 
शायद लीला कर रही हों। वे कहती भी थीं, 'यदि रामजी चाहते तो एक हाथ 
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उठाते और रावण मर जाता। वे तो सर्वशक्तिमान थे, लेकिन उन्होंने मनष्य 
रूप धारण किया था न, इसलिये उन्होंने मनष्य जैसे काम किया। परमहंसजी 
भी चाहते तो उनका काम होना ही था, लेकिन उन्होंने सबको सिखाने के 
लिए सबकी मदद ली। 


सुंदर लिखाई 

“स्वतन्त्र भारत की शुभ दीपावली की अमर ज्योति का उज्ज्वल प्रकाश 
आप तथा आपके प्रियजनों के जीवन पथ को सर्वदा प्रकाशमान रखे। यही 
हमारी शुभकामनायें हैं - सौ. वसन्ती।' यह उन्होंने आजादी के बाद लिखा 
है। उनकी लिखाई भी बहुत सुन्दर और स्पष्ट थी। वे बहुत कम ही लिखा 
हुआ काटती थीं। वे बहुत सुन्दर और सरल भाषा में लिखती थीं। परमहंसजी 
को भी उनका लिखा बहुत पसंद आता था। वे कहते थे, ऐसी बोलचाल की 
भाषा में लिखा हुआ अच्छा लगता है। 
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अम्माजी का स्वामीजी को पत्र 


नन I2/5/I970 
सस्नेह हरि ३ 
मेरा विशिष्ट पद तो गुरु के चरणों में है ही, पूज्य स्वामी सत्यानन्द जी की 
शिष्या, स्वामी निरंजन की माँ। प्रभ की विशेष कृपा है जो मझे गर्व करने 
योग्य बेटा दिया। माँ को यही दुर्लभ वस्त्‌ ही तो चाहिए। 

गरु का आशीष सदा तुम्हारा पथ आलोकित करे। तुम्हारा लक्ष्य सामने 
रोशनी बन कर चमक रहा है। योग के प्रणेता बनकर हमेशा दिग्विजयी रहो। 
घर-परिवारों में, समाज में, दनिया में विशेष आदर्श का सम्पादन करते रहो 
यही मेरी शभकामना है, आशीर्वाद है और महत्त्वाकांक्षा भी 

स्वामी धर्मशक्ति 


कर्मठता 


जिन्हें काम करने की धुन होती है उन्हें उप्र का तकाजा नहीं होता। अम्माजी 
भी वैसे ही थीं। वर्ष 200 तक उनकी दिनचर्या का कोई पालन नहीं कर 
सकता था। उनमें इतनी ऊर्जा थी कि उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा 
सकता। उनके शब्दकोश में 'असंभव' शब्द था ही नहीं। वे बताती थीं कि 
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सन्‌ ।988 में जब उन्होंने परमहंसजी से उनकी जीवनी लिखने की अनुमति 
माँगी तो परमहंसजी ने कहा था, क्या लिखोगे मेरे बारे में, देखते हैं। तब 
उन्होंने मेरे आराध्य” लिखना शरू किया। 

उस समय अम्माजी कटीर में सोने के लिये जाती थीं। वहाँ वे देर रात 
तक लिखती रहती थीं। पास में फोन रख लेतीं और चंकि मंगेर में बिजली 
तो ज्यादा रहती नहीं थी, इसलिए टॉर्च भी रखतीं। जब रात को फोन बजता 
तो कई बार टॉर्च को कान में लगा लेती थीं! इससे अंदाजा लगा सकते हैं 
कि कितने तन्मय होकर उन्होंने यह पुस्तक लिखी होगी। जो संन्यासी कुटीर 
ड्यूटी करते हैं वे तो समझ ही सकते हैं कितने फोन आते हैं आश्रम में। कुछ 
भी हो तो सबसे पहले कुटीर का दरवाजा खटखटाया जाता है। 

जिन लोगों ने पुस्तकं लिखी हैं, वे यह बात जानते ही होंगे कि किसी 
भी पुस्तक को तैयार करना कितना मुश्किल है, और वह भी तब जब आप 
साथ में ड्यूटी भी करते हैं। मेरे आराध्य” पुस्तक पूरी हाथ से लिखी गयी 
है। कभी देखियेगा, कहीं कोई गलती या काट-छाँट नहीं है। उन्होंने लिखा 
है कि मैं परमहंसजी की लिखी बातों पर त्राटक करती। इसका अर्थ समझिये 
कितना गहरा है। 

परमहंसजी की महासमाधि के बाद अम्माजी ने उनके प्रति श्रद्धांजलि 
लिखी। फिर मुझसे भी कहती रहीं, तम भी कछ लिखो। वे इतने बड़े गरु थे. 
उनके बारे में तो सबको लिखना चाहिये। मैंने पूछा, “क्या लिखूँगी, आप 
कछ बता दीजिये,” तो कहा, उनका ध्यान करके सोचना और जो मन में 
आये लिखते जाना।' एक-दो दिन बीत गये, मुझसे कुछ जमा नहीं। उन्होंने 
फिर पूछा, “तुमने लिख लिया?” जब मैंने कहा, “नहीं अम्माजी' तो उन्होंने 
कहा, “आज ऑफिस जा रही हो तो सबसे पहले यही काम करना।' मैंने 
कहा, जी अच्छा।” 

मैंने पहले कभी कछ लिखा तो था नहीं। जो भी मन में आया मैं लिखती 

चली गयी। मैं सोच रही थी कि पहले जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिख लेती हुँ 

फिर उसे बाद में क्रम से जमाऊँगी। मझे कल बीस-पचीस मिनट लगे और जब 
मैंने लिखना बंद किया तो देखती हँ कि वह अपने आप ही जमा हआ है। मझे 
बहुत आश्चर्य लगा, मैंने जाकर अम्माजी को बताया। उन्हें पढ़कर भी सुनाया, 
वे बहुत खुश हुयीं। उनके आशीर्वाद से सब काम अपने आप हो जाते थे। 
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ह 
परमहंसजी की स्मृति में 


संन्यासी श्रद्धामति 


रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं - 
करन चहऊं रघुपति गुन गाहा। लघु माति मोरि चरित अवगाहा ॥ 


श्रीराम की भाँति ही परमहंसजी भी गुणों के सागर हें, जिनके बारे में लिखना एक 
मन्द बुद्धि व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसका उन्हें गहन 
ज्ञान न हो। प्रत्येक विषय पर वे धाराप्रवाह बोल सकते थे। जब वे बोलते तब ऐसा लगता 
था मानो मन में उठे प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर दे रहे हों। जो भी उनके सत्संग में एक बार 
बैठ जाता, वह उठने का नाम ही नहीं लेता, चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण कार्य क्यों न हो। 

परमहंसजी कहते हैं कि देश को सुधारने के लिये हमें बच्चों को सुधारना होगा, जो 
कल भारत के नागरिक बनेंगे। वही कार्य उन्होंने मुंगेर के बाल योग मित्र मण्डल के 
बच्चों और रिखिया के कन्या-बटुकों के साथ किया। आज उनको जहाँ योगाभ्यास, 
कम्प्यूटर और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जा रही है वहीं दूसरी ओर हवन, कीर्तन, 
भजन, स्तोत्र पाठ, मंत्र और अभिषेक आदि भी सिखाया जा रहा है। जो संस्कार रिखिया 
या मुंगेर के बच्चों को मिल रहे हैं, वैसा और कहीं मिल पाना सम्भव नहीं है। 

जिस तरह भवन निर्माण में भवन की नींव ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है, उसी 
तरह बच्चे समाज और देश की नींव हैं। यदि वे मजबूत रहेंगे तो एक स्वस्थ, सबल 
समाज का निर्माण कर सकेंगे। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही परमहंसजी ने 
सभी को ज्ञान और शिक्षा दी। 

रिखियापीठ और गंगादर्शन, परमहंसजी ने इन दोनों विशाल स्मारकों की स्थापना 
की, जो आज पूरे विश्व में विख्यात हैं। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह 
संन्यासी हो, विद्यार्थी हो या फिर कुछ समय रहने वाला अतिथि ही क्यों न हो, यहाँ 
स्थापित आध्यात्मिक ऊर्जा का अपने अन्दर अनुभव जरूर करता है और उसे अवश्य 
मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिससे वह अपने जीवन को व्यवस्थित और संयत कर, एक 
सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। रिखिया और मुंगेर में हो रहे कार्यों का कोई अंत 
नहीं है। यह उनके संकल्प और उनके गुरु के आशीर्वाद का ही परिणाम है। 

परमहंसजी ने बच्चों के साथ-साथ संन्यासियों और योग के उच्च साधकों को भी 
सेवा, प्रेम और दान की शिक्षा देकर जीवन में इसके महत्त्व को दर्शाया है। रिखियापीठ 
और गंगादर्शन इसके जीते-जागते उदाहरण हैं। एक सिद्ध संत ही इतना बड़ा कार्य कर 
सकता है। यह किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। 
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हि पारस के समान थे, जो भी उनके सम्पर्क में आया, उसके जीवन का 

रास्ता ही बदल दिया। संत के गुण बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं - बिछुरत एक प्रान 
हरि लेहीं। संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, अर्थात्‌ संतों का बिछुड़ना मरने के 
समान दुःखदायी होता है। परमहंसजी आज सशरीर हमारे साथ नहीं हैं। दु:ख तो होता 
ही है, लेकिन उनकी पावन उपस्थिति का अनुभव रिखिया और मुंगेर में सदा होता 
रहेगा। और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें हमेशा प्रप्त होता रहेगा । रामचरितमानस 
में काकभुशुण्डिजी कहते हैं - 


जीवन जन्म सुफल मम भवऊ। तव प्रसाद संसय सब गयऊ ॥ 


अर्थात्‌ मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब सन्देह चला 
गया। परमहंसजी के सम्पर्क में आने से हम भी इतने ही धन्य और भाग्यशाली हो गये 
कि हमारा भी यह जन्म सार्थक हो सका। रिखिया में समय-समय पर उनके सत्संग और 
दर्शन से मेरे जीवन की धारा ही बदल गई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि 
प्रणाम, आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे यही प्रार्थना है। 
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सहनशीलता 


अम्माजी के बचपन का किस्सा है। बारिश के मौसम के बाद जब रजाई- 
बिस्तर धूप में सुखाते थे तो वे रजाई ओढ़कर उसमें सो जाती थीं। घरवाले 
जब ढूँढते तो आश्चर्य करते, वे पसीने में लथपथ हो जातीं। देखिये, तभी से 
उनमें कितनी सहनशक्ति थी। कितनी भी गर्मी हो, वे सह लेती थीं, वह भी 
खेल-खेल में। जब स्वामीजी ने पंचाग्नि साधना प्रारम्भ की तो अचानक मुझे 
यह बात याद आई। 

मेन बिल्डिंग के जिस कमरे में हम रहते थे, वह काफी बड़ा था और उस 
समय वहाँ सिर्फ एक छोटा-सा पंखा लगा था। पंखे के बगल में खम्भा आ 
गया था, उससे हवा थोड़ी कम आती थी। आश्रम के पंखों में तब रेगूलेटर 
भी नहीं थे। एक बार पंखा खराब हो गया तो बिजली मिस्त्री को बुलाया। 
उसने ठीक किया और कहा, “इतना बड़ा कमरा है, गर्मी है। पंखे के रेगुलेटर 
को पाँच पर कर दूँ।' हमने कहा, कर दो। जब तीन-चार महीने बाद पंखे की 
सफाई करते समय उसकी पत्ती मुड़ गयी तो हमने फिर बिजली मिस्त्री को 
बलाया। पंखे को ठीक करते समय बोला, अरे बाप रे! पंखे का रेगलेटर तो 
दो पर ही है, गलती हो गयी, आप लोगों को कितनी गर्मी लगी होगी। उस 
दिन मैंने इसे बढ़ाने के बदले कम कर दिया!” 

पूर्व जन्म में अम्माजी ने जरूर किसी गुफा में साधना की होगी। उन्हें हवा 
एकदम पसंद नहीं थी। मैं चुपके से थोड़ी भी खिड़की खोल देती तो उन्हें पता 
चल जाता। मझे लगता है 85 साल तक वे ठण्ढी और गर्मी से कभी परेशान 
नहीं हयीं। वे गर्मी में कभी ठण्ढा पानी भी नहीं पीती थीं। गिलास पर कटोरी 
रखतीं और उसी में पानी डाल देतीं, फिर उसे खले में पँखे के नीचे रख देतीं 
और पी लेतीं। सच में वह पानी ठण्ढा होता था। हर गर्मी में वे सोचती थीं कि 
एक छोटी सुराही रखूँगी, लेकिन यह सोचते-सोचते गर्मी निकल जाती। ऐसे 
ही सर्दी में कभी गर्म पानी नहीं पीती थीं। मैं तो चौबीस घंटे उनकी मेज पर 
गर्म पानी का फ्लास्क रखती, लेकिन उसका वे बहुत कम ही उपयोग करतीं। 
कहतीं, 'गर्म पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है।' वे ठण्ढी में ठण्ढा और गर्मी 
में गर्म पानी ही पीतीं। 

ठण्ढी भी उन्हें ज्यादा नहीं लगती थी। वे कहती थीं, मैं हमेशा सबको 
स्वेटर बनाकर देती, लेकिन मैंने कभी अपने लिये स्वेटर नहीं बनाये। जब मैं 


208 


पक ल 


क्रषिकेश और गंगोत्री की यात्रा पर गई तो मैने एक महिला से स्वेटर लिया, 
सोचा घर में तो उसे पहनूँगी नहीं, बेकार पड़ा रहेगा।' कैसा भी मौसम हो, वे 
सुबह साढ़े चार-पाँच बजे तक अवश्य नहाकर बाहर आ जाती थीं। वे कहती 
थीं, कितना भी ठण्ढा पानी क्यों न हो, मुझे ठण्ढा नहीं लगेगा, मुझे वरदान 
है। 84-85 साल के बाद तो सभी को ठण्ढी और गर्मी लगती ही है, और वे 
कहती भी थीं कि बुढ़ापे में खून ठण्ढा हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें उतनी 
ठण्ढ नहीं लगती थी। 


वैराग्य 
जो त्यागी-वैरागी होते हैं उन्हें किसी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं होती। 
अम्माजी भी वैसी ही थीं। एक बार परमहंसजी ने उनके कमरे में फ्रिज रखवा 
दिया। कहा, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। अम्माजी ने कुछ दिन रखा, 
फिर कुटीर में रखवा दिया। बोलीं, जिसे देखो, कुछ-न-कुछ रखने के लिये 
आ जाता है। कुछ नहीं तो बर्फ या ठण्ढा पानी ही लेते रहते हैं। मैं किस-किस 
को मना करूँ। मैं इसे अपने पास नहीं रखूँगी। आप ही इसे रखिये।' 

उन्हें एकदम साधारण रहना पसंद था। सुख-सुविधा के प्रति उनमें कोई 
आकर्षण नहीं था। स्वामीजी ने तो उन्हें एक कमरे में ए.सी. भी लगाकर दिया, 
लेकिन अम्माजी सिर्फ उनकी खुशी के लिए उस कमरे में कुछ महीने रहीं। 
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वहाँ भी वे ए.सी. चलाकर बाहर बैठी रहतीं। स्वामी सूर्यप्रकाश एक बार आये 
तो बोले, 'अम्माजी, आप दरवाजा बंद रखा करो।' अम्माजी ने कहा, नहीं, 
मुझे अच्छा नहीं लगता। दिन में दरवाजा बंद करने से ऐसा लगता है मानो रात 
हो गयी।' जल्दी ही अम्माजी और मैं बिना ए.सी. वाले कमरे में लौट आए। 

सन्‌ 2003 की बात है, जब नया-नया मोबाइल फोन आया था। स्वामीजी 
ने अम्माजी को एक मोबाइल दिया और कहा कि आप रखिये, कभी जरूरत 
हो तो बात कीजियेगा। उन्होंने कुछ दिन रखा, पर इस्तेमाल नहीं किया। फिर 
यह कहकर लौटा दिया कि मैं यहाँ किससे बात करूँगी। मेरे पास तरह-तरह के 
लोग आते हैं, कोई भी उठाकर फोन करेगा तो मना करना अच्छा नहीं लगेगा। 

अम्माजी कहती थीं, मैं दिन-रात फोन कर-कर के थक गयी। प्रेस और 
अंतरराष्ट्रीय योग मित्र मंडल के काम के चलते बहुत फोन आते थे। अब छोड़ 
दिया तो छोड़ दिया, उसे दुबारा क्यों पकड?” उन्होंने जीवन को एक चुनौती के 
रूप में लिया था, इसलिये उन्हें सुख-सुविधा की कोई परवाह नहीं थी। 


आडम्बरहीन 


अम्माजी को बुजुर्ग लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं था। वे हमेशा बच्चों 
और युवाओं का संग पसंद करती थीं। बूढ़े लोग तो अपनी बीमारी, बहू 


की बुराई, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, यह अच्छी है, वह बुरी है, 
भगवान अब उठा लो, यही सब बातें करते। लेकिन उन्हें तो नई बातें जानने 
और सुनने में मजा आता, हँसना-हँसाना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता। कभी 
मूड होता तो खूब चुटकुले सुनातीं। 

तड़क-भड़क, दिखावा या आडम्बर उन्हें कभी पसंद नहीं था। उनका 
पजा-पाठ और जप-साधना करने का तरीका भी बहत सरल था। वे सबह 
उठकर नहाने के बाद तैयार होतीं और सब देवी-देवताओं की फोटो को प्रणाम 
करतीं। फिर तीन-चार छोटी-छोटी कटोरियों में तुलसी के पत्ते रखतीं। एक 
रामजी के पास तो एक गुरुजी के पास रखतीं। फिर कृष्णा को भी खिलातीं। 
भगवान राम और सीता माता को भी वे बहुत साधारण कपड़े ही पहनाती 
थीं। रात को सोने से पहले सभी मूर्तियों और फोटो को प्रणाम करतीं, फिर 
बिस्तर पर करवट लेकर लेट जातीं। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखतीं 
और मन में रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करतीं। फिर बिना माला के अंगुलियों पर 
ही गिनकर 2-3 माला करते हुए सो जातीं। बस यही उनकी सुबह-शाम की 
पूजा और साधना थी। कितनी सरल है, कोई दिखावा नहीं! मानसिक जप 
तो उनका चलता ही रहता था। 


ir 


उनमें किसी बात का अहंकार नहीं था। कोई दसरा होता तो सोच सकता 
था कि मेरे घर पर परमहंसजी रहे हैं, मेरा गरु से बहत नजदीक का रिश्ता है 
या फिर मेरा बेटा भी गरु है। एक सामान्य व्यक्ति के लिये कितनी बड़ी बात 
होती। परमहंसजी ने उनके साथ रहकर उन्हें कितनी साधना करायी, लेकिन 
मैंने उनके मुँह से कभी यह नहीं सुना कि मैंने इतना जप किया या मैं खूब 
आसन-प्राणायाम करती थी या मैं बहुत अच्छा योगाभ्यास सिखाती थी। मैंने 
उनकी साधना के बारे में जाना तो सिर्फ योग साधना' पुस्तक पढ़कर। वे 
कभी नहीं बताती थीं। हम पूछते थे, 'अम्माजी आप शीर्षासन करती थीं?' 
तो हँसते हुए कहतीं, “हाँ, हमको सत्यव्रत जी ने सिखाया था। परमहंसजी 
कहते थे, इसलिये हमें करना पड़ता था।' 


अध्ययनप्रिय 
पुस्तकें ही उनकी सच्ची मित्र थीं। गहन अध्ययन के कारण उनके विचारों में 
गहनता व गंभीरता थी। अध्ययन के कारण ही उनका विशाल व्यक्तित्व था, 
इसीलिए वे सिर्फ मेरे लिये नहीं अपितु पूरे आश्रम, समाज, देश और विदेश 
के लिये देवी स्वरूपा थीं। 

नई योगविद्या पत्रिका देखकर वे बहुत खुश होतीं। उनका चेहरा चमक 
उठता। यदि भोजन की थाली लगा कर रखी है तो भी दो मिनट रुक जातीं। वे 
हमेशा उसे अपने तकिये के नीचे रखतीं। वे किसी को दिखाती भी नहीं थीं। 
कहतीं, “अभी मैंने पढ़ी नहीं है, जो देखेगा वह ले जायेगा।' जब तक सभी 
लेखों को तीन-चार बार नहीं पढ़ लेतीं, पत्रिका को रखती नहीं थीं। तस्वीरों 
को लेन्स से बहुत ध्यान से देखतीं, और बहुत खुश होतीं। कहतीं, ये लोग 
अच्छी पत्रिका निकाल रहे हैं, अब बहुत अच्छा काम सीख गये हैं।' जैसे 
ही साल पूरा होता और दिसम्बर की पत्रिका आती, वे तुरन्त पूरे साल की 
पत्रिकाओं को जिल्द करा देतीं। कहतीं, नहीं तो इधर-उधर हो जाती हैं और 
सेट बिगड़ जाता है।' एक बार परमहंसजी ने कहा, “मझे भी जिल्द लगाकर 
देना,” तो सन्‌ ।989 से 2009 तक वे योगविद्या और योगा के दो सेट उन्हें 
बाइंड करवाकर भेजती रहीं। 

जब तीर्थयात्रा भाग एक छपकर आई तो स्वामीजी ने अम्माजी को एक 
प्रति दी और फिर शतचण्डी महायज्ञ में भाग लेने रिखिया चले गये। रात को 
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सोने से पहले अम्माजी मझसे बोलीं, दरवाजा लगाओ, तुम्हे कछ दिखाती 
हूँ।' तब उन्होंने मुझे वह प्स्तक दिखायी और कहा, इसे ध्यान से देखने में 
बहत समय लगेगा, इसे हम रोज रात को दरवाजा बंद करके देखेंगे। कोई 
देखेगा तो माँगेगा, फिर मना करना अच्छा नहीं लगेगा।” 


स्वावलम्बन 


जहाँ तक सम्भव हो वे हर कार्य को स्वयं करतीं। बहत आवश्यकता पड़ने पर 
ही वे किसी दसरे से कहतीं। कई प्राने लोग बड़े अड़ियल हो जाते हैं, उन्हें 
पाश्चात्य संस्कोते पसंद नहीं आती और वे किसी भी नई चीज को स्वीकार 
नहीं करते। लेकिन अम्माजी अपने स्वभाव के अनसार हमेशा अच्छे का 
चनाव कर लेतीं। वे हर परिस्थिति के साथ ढल जातीं, परिवर्तन को स्वीकार 
कर लेतीं। दसरो की तरह हर आधुनिक चीज की ब्राई और उसका विरोध 
करना उनकी आदत नहीं थी। कहतीं, “समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, जो 
अपने आप को बदल नहीं पाया, वह पिछड़ गया। 

उनके पास विदेश का टेप-रिकॉर्डर था, उसमें बैटरी लगाने का तरीका 
भी बहुत कठिन था, लेकिन उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। उसे भी वे 
संभाल लेती थीं। कभी वह चलता नहीं था तो मैं पूछती “मदद करूँ?” वे 
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कहतीं, नहीं।' उसे खोलतीं, कुछ इधर-उधर करतीं और वह सच में चलने 
लग जाता। 

वे कभी मुझे नहीं कहती थीं कि यह सामान उठा दो या ऐसा कर दो या 
वैसा कर दो। जहाँ तक हो सकता था, वे खुद अपना सामान उठाती थीं। सब 
मुझे कहते थे कि तुम कितने अच्छे से अम्माजी का ध्यान रखती हो, लेकिन 
सच पूछिये तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था। 


हृदय की कोमलता 


उनका हृदय का भाव बहुत अच्छा था। जब कभी मैं बीमार हो जाती या 
मेरी गर्दन में दर्द होता, तो मुझे कहतीं, मैं दबा देती हूँ।' मैं मना करती तो 
अम्माजी कहतीं, 'मैं क्यों नहीं दबा सकती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो 
मेरे हाथ-पैर दबाती हो।' ऐसा कहना कोई सरल बात नहीं है, पहुँचे हुए संत 
ही ऐसा कह सकते हैं। 

अक्ट्बर 2005 की बात है। मझे मम्बई जाना था और उन्हें जबलपर। 
हम दोनों की एक ही ट्रेन थी। उनका स्टेशन सबह आने वाला था और मेरा 
रात को। उतरने से कछ देर पहले उन्होंने मझे एक छोटा-सा रूमाल दिया। 
उसमें बीस के, दस के, पाँच के और दो रुपये के नोट थे। उन्होंने कहा, रास्ते 
में तुम चाय पी लेना, कुछ भी जरूरत हो तो खा लेना।' मैंने कहा, 'अम्माजी, 
मेरे पास पैसे हैं, इसे आप रखिये, लेकिन वे मानीं नहीं। इस तरह वे मेरा 
ख्याल रखती थीं। जो वे करतीं, उससे हृदय एकदम पिघल जाता। अभी तक 
मैंने वह रूमाल संभालकर रखा है। 


वर्तमान की सजगता 


अम्माजी सब जानकारी रखती थीं। वे ज्यादा कहीं आती-जाती नहीं थीं, 
लेकिन आश्रम में क्या हो रहा है, आश्रम के बाहर के समाचार, सब उन्हें पता 
रहते। सुबह जब 6.30 बजे नाश्ता करते तो रेडियो पर “वंदना” भक्ति संगीत 
लगातीं। रामचरितमानस के दोहे आते, उसके बादरेलगाड़ी की समयसारणी, 
फिर 7 बजे समाचार। प्रादेशिक और राष्ट्रीय, दोनों समाचार सुनतीं। कोई 
बाहर से आता तो उसे भी बता देतीं कि आज ट्रेन लेट है। सुनकर उसे भी 
आश्चर्य लगता। वे समय देखे बिना रेडियो चालू कर देतीं कि आठ बजे होंगे, 
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राष्ट्रीय समाचार आ रहे होंगे, और तुरंत रेडियो से आवाज आती, 'अब 
समाचार विस्तार से।' रात को सोने से पहले समाचार सुनतीं। कितना समय 
हुआ है, उनसे पूछ लीजिये, फिर घड़ी देखिये, बिल्कुल उतना समय होता। 

रविवार को वे बच्चों का कार्यक्रम जरूर सनतीं। 'फलवारी' उन्हें बहत 
पसंद थी। उसी दिन वे स्वामीजी के बचपन के रिकॉर्ड किये हये कैसेट सनतीं। 
बीच में मझे बलातीं, काम छोड़ो और थोड़ी देर सनो। देखो कैसे बोलते 
चले जा रहे हैं। पहचानो किसकी आवाज है! 
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शान्तिप्रिय 


अम्माजी का स्वभाव बहुत शांत था। उन्हें जोर से बोलना भी नहीं आता था। 
घर-परिवार में लड़ाई-झगड़ा होना साधारण-सी बात है। अहंकार के कारण 
परिवारों में थोड़ा मन- मुटाव तो होता ही रहता है। पर अम्माजी को कोई कुछ 
भी बोलता, वे चुप ही रहतीं। कहती थीं, सुनने में ही भलाई है। यदि मैं एक 
बात बोलूँगी तो सामने वाला दो बोलेगा और बात बढ़ती चली जायेगी। बातों 
का तो कोई अंत ही नहीं है। जो बोले उसे सहन करने में ही भलाई है। हमें 
हमारे माता-पिताजी ने यही सिखाया है। वे कहते थे कि हमारी बेटी के मुँह 
में जीभ ही नहीं है।' देखिये कितनी उच्च शिक्षा मिली उन्हें! आजकल तो 
माँ-बाप अपनी लड़की से कहते हैं, ससुराल में चुप नहीं रहना, नहीं तो लोग 
पागल समझेंगे। कोई एक बोले तो चार सुनाना, जोर से बोलना। यदि शुरू से 
ऐसा नहीं किया तो सब मिलकर तुझे दबा देंगे। पिसते रहना फिर जिंदगीभर।' 
आधुनिक युग में ऐसी घर-परिवार तोड़नेवाली शिक्षा दी जाती है। 

अम्माजी कहती थीं, घर में चार बर्तन हैं तो बजेंगे ही। सब साथ रहेंगे तो 
झगड़ेंगे भी, पर फिर दोस्ती भी होगी। यह सब तो चलता ही रहता है। परिवार 
वालों को क्षमा माँगना और क्षमा करना, दोनों आना चाहिये।' 

बहुत सीधा-सादा स्वभाव था उनका। लड़ाई-झगड़ा तो दूर, कोई जोर 
से बोलता तो वे चुप हो जाती थीं, कुछ बोलती नहीं थीं। अम्माजी अक्सर 
सुबह 8.30 से 0.30 बजे तक कुटीर में या कुटीर के बाहर बैठती थीं। 
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एक बार किसी वजह से स्वामीजी ने किसी संन्यासी को जोर से डाँटा। 
अम्माजी ने देखा कि स्वामीजी गुस्से में हैं तो चुपचाप अपने कमरे में आ 
गयीं और सो गयीं। जब मैं दोपहर का भोजन लेकर आई तो मुझे बताया 
कि आज स्वामीजी किसी संन्यासी को बहुत डाँट रहे थे। कौन था, मैं तो 
पहचानती नहीं, तुम पता करना। मैंने कहा, 'ठीक है।' अम्माजी हाथ- 
मुँह धोने के लिये शौचालय गयीं, तभी स्वामीजी कुटीर से वापस ऊपर 
जाते हुए अम्माजी को देखते हुए गए। वे समझते थे कि अम्माजी गुस्से से 
एकदम सहम जाती हैं। कई बार परमहंसजी किसी को डाँटते तो अम्माजी 
को चक्कर आ जाते थे। तब परमहंसजी कहते थे, धर्मशक्ति, तुम्हें क्या हो 
रहा है? जाओ यहाँ से।' 


उदारता 

जब गंगादर्शन बन रहा था तब उन्होंने अपने सब गहने बेच दिये थे और उन 
पैसों को आश्रम के निर्माण में लगा दिया। वे कहती थीं, जब उन्हें पहनना 
नहीं तो रखकर क्या करना। अच्छा है कुछ काम आ रहे हैं।' उन्हें अक्सर 
एक मंदिर का स्वप्न आता था जिसमें वे देखती थीं कि मंदिर की सीढ़ियाँ 
टूट गई हैं। वे उन्हें बनाना भी चाहती थीं, लेकिन कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था। 
जब उन्होंने आश्रम निर्माण के लिये दान स्वरूप राशि भेजी, तब से उन्हें वह 
स्वप्न आना भी बन्द हो गया। 
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अम्माजी कहती थीं कि किसी को कुछ भी देना हो तो अच्छा ही दो। 
अम्माजी जब देने पर आती थीं तो अच्छी-से-अच्छी चीज भी उठाकर दे 
देती थीं। लोग उनके पास आते, कहते, 'अम्माजी अपनी धोती दे दीजिये।' 
वे नयी धोती निकालकर देतीं तो वे लोग कहते, हमें पुरानी धोती चाहिए 
थी।' अम्माजी पुरानी भी दे देतीं, कहतीं, “लो इसे भी रख लो।' लड़कों को 
भी अपने कुर्त्ते देतीं और वे भी खुश होकर पहनते। लेडीज़ कुर्ता हो तो भी 
मन में कुछ विचार नहीं करते। 

अम्माजी बताती थीं कि स्वामीजी के बचपन में जब भी वे कुछ मिठाई 
बनातीं तो बाँटने के लिये अलग से एक डिब्बे में रख देतीं। वे हमेशा ज्यादा 
बनाती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि स्वामीजी बाटे बिना नहीं खाते थे। 
स्वामी सत्यव्रत जी भी कहीं बाहर जाते तो बहुत-से पेन लाकर रख देते थे, 
उन्हें पता था स्वामीजी बाँटते हैं। जब लिखने के लिए घर में एक भी पेन नहीं 
रहता तब वे और पेन लाकर रख देते। कहते, बाँटने दो जितना बाँटना है। 


सम्मान का भाव 


किसी का भी एहसान वे बहुत मानती थीं। एक बार अम्माजी बीमार हुयीं 
तो श्रीमती मधुलिका गोयनका को पता चला। उन्होंने अम्माजी के लिये 
एन्शूयर, सब्जी और फल भेजे। उन्होंने कहा, वैसे तो उनके पास सब है, 
लेकिन फिर भी मैं भेजती हूँ।' जैसे 
ही सामान आया, अम्माजी ने कहा, 
“तुम जाकर जरूर उन्हें फोन कर दो। 
मेरा हरि ३४ बोलना और कहना 
कि आपका भेजा हुआ सब सामान 
मिल गया। कुटीर में मत बोलना, 
उन लोगों के पास बहुत काम होता 
है, वे भूल जायेंगे। उस समय वे 
बहुत बीमार थीं, लेकिन जब तक 
मैंने फोन नहीं किया, वे तीन-चार 
बार मुझ से पूछ चुकी थीं। तब तक 
उन्हें उसी की चिन्ता बनी रही। 
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आश्रम के लिये कोई थोड़ा भी करते तो उनके प्रति अम्माजी का बहुत 
सम्मान का भाव रहता। आश्रम के पशु-पक्षी, संन्यासी, आश्रम के बाहर 
रहने वाले भक्त - वे सबके बारे में सोचतीं। गार्डन और किचन में काम करने 
वाले कर्मियों को देखकर बहुत खुश होतीं। उनके बारे में भी बहुत सोचतीं 
और कहा करतीं, उन्हें भी प्रसाद दिया करो, बहुत मेहनत करते हैं आश्रम 
के लिये।' 


मजबूत हृदय 

जनवरी 202 में उन्हें खाँसी हो गई। डॉक्टर ने कहा, फेफड़े में पानी है, 
शायद हृदय का पम्पिंग ठीक से नहीं हो रहा है।' स्वामीजी ने कहा, कुछ 
नहीं है, ठीक हो जायेगा, लेकिन हम सभी बोले, स्वामीजी एक बार जाँच 
करा दीजिये। 8 फरवरी को भागलपुर के कार्डियोलॉजिस्ट, डॉ. ए.के. सिन्हा 
ने उनकी जाँच की। रिपोर्ट बहुत अच्छी आई। वे बोले, 'अम्माजी, आपको 
कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है।' उन्होंने फिर 
मुझसे पूछा, “तुलना करने के लिये कोई पुराना ई.सी.जी. रिपोर्ट है क्या?” मैने 
उन्हें 2005 में हुई जाँच की रिपोर्ट दिखाई तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। कहा, 
'जैसी पुरानी रिपोर्ट है बिल्कुल वैसी ही नयी रिपोर्ट है।' दोनों में कोई अंतर 
नहीं है। वे अम्माजी से बोले, “सात साल पहले आपका हृदय जैसा था अभी 
भी वैसा ही है।' यह रिपोर्ट अभी भी आश्रम में है। 


अपनापन 


एक बार अम्माजी से मिलने स्वामी गुरुसेवानन्द आए हुए थे। उनके सामने 
मैने ऐसे ही मजाक में कह दिया, 'अब बाई बर्तन साफ करेगी।' यह सुनकर 
अम्माजी बहुत गुस्सा हो गयीं। कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। अब कभी ऐसा 
मत कहना।' मैंने बात बदलते हुए कहा, मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी' तो 
उन्होंने कहा, “अब कभी ऐसा मजाक मत करना।' कितने उच्च विचार थे 
उनके, कितना अपनापन और प्रेम था उनमें! भला कोई ऐसे सोच सकता है? 
उनके बात करने का तरीका ही ऐसा था कि सब उनके प्रति आकर्षित हो 
जाते थे। ग्रुसेवानन्द जी ने भी मझे डाँटा, ये तम्हें अपनी लड़की की तरह 
रखती हैं। ऐसा बोला जाता है क्या? देखो, इन्हें कितना बरा लगा। 
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जो सजग रहता है वह हर चीज में सजग रहता है। वह चाहे भी कि मैं 
अपनी सजगता कम कर दँ तो सम्भव नहीं है। जब भी कोई अम्माजी को 
प्रसाद लाकर देता वे एक नजर में देख लेती थीं और उन्हें अंदाजा हो जाता 
कि कितना है। वे मुझसे कहतीं, “केला खाकर जाना”, लेकिन मैं नहीं खाती। 
बाद में वे मुझसे पूछतीं, तमने केला खाया?” तो मैं कहती, हाँ।' फिर वे 
कहतीं, ये तो दस के दस हैं। मैंने एक खाया और कृष्णा ने एक खाया, फिर 
तुमने कहाँ खाया?” मैंने कहा, अम्माजी आप गिन लेती हैं, अब मुझे पता 
चला। आगो से मैं खाकर जाया करूँगी।' 


अतुलनीय 

25 अगस्त 20]3 को हुए सत्संग में स्वामीजी से किसी ने प्रश्न पूछा कि 
परमहंसजी चार-चार व्यक्तियों का कार्य अकेले करते थे, वैसा बनने के लिए 
क्या करना चाहिए। तब स्वामीजी ने कहा था, “अपनी तुलना उनसे करने 
की गलती मत करना।' वैसे ही अम्माजी भी थीं। उनकी किसी से तुलना 
नहीं की जा सकती। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम गलती कर रहे हैं। किसी 
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से भी बात करने पर ऐसा नहीं लगता कि वे अम्माजी जैसी बातें कर रहे हैं। 
सिर्फ स्वामीजी से बात करके लगता है कि अम्माजी भी ऐसा ही कहती थीं। 

कभी-कभी वे अपनी तलना किसी दसरे वद्ध के साथ करने लगतीं और 
कहतीं, मेरी उनसे ज्यादा उम्र है, पर मैं तो ऐसा कभी नहीं करती।' तब मैं 
कहती, अम्माजी आप अपनी तुलना किसी से मत कीजिये। कहाँ राजा 
भोज और कहाँ गँगू तेली।' 


भविष्यद्रष्टा 
जवायत, मुंगेर में रामायण बाबू रहते थे। वे चार भाई थे। 28 दिसंबर ।994 
की बात है, उनका गृह प्रवेश था। आश्रम में मुम्बई से योग प्रशिक्षण शिविर 
के प्रतिभागी आये थे। सब को निमंत्रण मिला। अम्माजी और स्वामीजी के 
साथ सभी लोग गये। अम्माजी और आश्रम से गये अन्य लोगों ने भोजन 
कर लिया। भोजन बहत स्वादिष्ट था। उन्होंने दो-तीन तरह की मिठाई, दही. 
चावल, दाल, तड़का, पड़ी और दो-तीन तरह की सब्जी बनाई और खूब 
प्रेम से खिलाया। मम्बई के लोगों ने खूब खाया और बहत खश हये, लेकिन 
स्वामीजी ने भोजन करने से मना कर दिया। तब रामायण बाब बोले, “फिर मैं 
भी नहीं खाऊँगा।' अम्माजी ने स्वामीजी से कहा, मन नहीं है तो भी थोड़ा- 
सा खा लो। देखो कितना अनुरोध कर रहे हैं। नहीं तो वे भी भूखे रह जायेंगे।' 
स्वामीजी मान गए और फिर दोनों ने साथ खाना खाया। एक-दो दिन बाद 
अचानक रामायण बाबू की तबियत खराब हो गई और ।0 जनवरी ।995 
को उनका स्वर्गवास हो गया। अम्माजी ने स्वामीजी से कहा, “देखो, अच्छा 
किया न, जो उस दिन खाना खा लिया, नहीं तो आज कितना द:ख होता। 
उन्हें आगामी घटनाओं का भान था, नहीं तो ऐसा क्यों कहतीं! 

अम्माजी ने ।0 सितम्बर 956 को लिखी एक कविता में ये पंक्तियाँ 
लिखी थीं - 


कहा बिहँस गुरुदेव ने, दीपक तुम्हीं जलाओगे। 
सत्यधर्म को आगे करके, अलख निरंजन पाओगे॥ 


इन पत्तियों से पूरा भविष्य स्पष्ट हो जाता है। यह उन्होंने लिखा 956 में 
और पूरा हुआ ।4 फरवरी 960 को। उन्होंने नाम भी दे दिया था। परमहंसजी 
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से नाम लेना तो मात्र एक औपचारिकता थी, और दीपक जला ।9 जनवरी 
]964 को! 


उनके जीवन का सार 


अम्माजी ने शक्ति-पुंज बन कर प्रेम, सेवा और कर्तव्यपरायणता से भरा 
जीवन जीया। वे एक शक्तिस्तम्भ हैं, जिनका जीवन और चरित्र प्रत्येक नारी 
के लिये प्रेम, आत्मबल और पवित्रता की जीती-जागती मिसाल है। उनकी 
माँ हमेशा कहती थीं कि अपने आपको कभी मेरी बेटी मत समझना। तुम्हारा 
जन्म वेदों की रक्षा करने के लिये हुआ है। वे उन्हें वेदवती कहकर पुकारती 
थीं, कहती थीं, “तुम वेद-पुराण की बेटी हो।” उन्हें क्या अनुभव हुआ होगा 
जिस वजह से वे ऐसा कहती थीं, यह तो वही जानती हैं, हम नहीं समझ 
सकते, लेकिन अम्माजी द्वारा जो कार्य हुआ वह साधारण महिला के बस 
की बात नहीं है। वे दिव्यशक्तिसम्पन्न थीं, इसमें अणुमात्र भी संशय नहीं है। 
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सब कुछ करते हुए भी उन्होंने अपने आपको कभी कुछ नहीं समझा। 
'मेरे आराध्य' के समर्पण के अन्त में अम्माजी ने लिखा है, गुरु चरणों की 
धूल - स्वामी धर्मशक्ति।' जब पहली बार पुस्तक छप कर आई और मैंने यह 
पंक्ति पढ़ी तो मुझे एकदम आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, 'अम्माजी, आपने यह 
क्या लिख डाला!' उन्होंने कहा, ऐसा ही लिखा जाता है, गुरु हैं वे मेरे।' जब 
मैंने कहा, कुछ और भी लिखा जा सकता था” तब उन्होंने कहा, तो क्या 
लिखती, आपकी माला का फूल!” अपने आपको गुरु के सामने कुछ नहीं 
समझना, यही उनके जीवन का मूलमंत्र था। 


रामचरितमानस के अरण्यकाण्ड के अंत में श्रीराम ने नारदजी को संतों 
के लक्षण बताते हुए कहा है कि संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और 
मात्सर्य - इन छ: विकारों को जीत लेते हैं। वे पापरहित, कामनारहित, 
निश्छल, बाहर-भीतर से पवित्र, सख के धाम, असीम ज्ञानवान, मिताहारी 
सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान्‌ और योगी होते हैं। वे हमेशा सावधान, दसरों को 
मानदेने वाले, अभिमानरहित 
धैर्यवान्‌, धर्म के ज्ञान और 
आचरण में निपुण होते हैं। 
हैं वे गणों के भण्डार, संसार के 
^ दःखों से रहित और संदेहों से 
सर्वथा छटे होते हैं। कानों से 
अपने गण सनने में सकचाते 
हैं, दसरो के गण सनने से 
विशेष हर्षित होते हैं। सम 
और शीतल होते हैं। न्याय 
| का कभी त्याग नहीं करते। 
सरल स्वभाव वाले होते हैं 
और सभी से प्रेम करते हैं। 
वे जप, तप, व्रत, दम, संयम 
और नियम में रत रहते हें और 
गुरु-गोविन्द के चरणों में प्रेम 
रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, 
दया, मुदिता और श्रीराम के 
चरणों में निष्कपट प्रेम होता 
है। वे वैराग्य, विवेक, विनय, 
विज्ञान (परमात्म-तत्त्व का ज्ञान) और वेद-पुराण का यथार्थ ज्ञान रखते हैं। 
वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर 
नहीं रखते। सदा भगवान की लीलाओं को गाते-सनते हैं और अकारण 
दसरों के हित में लगे रहते हैं। ये सभी गण अम्माजी में निश्चित रूप से कट 
कट कर भरे थे। 
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॥8 
प्रस्थान की तेयारी 


कार्य करते हुए कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि समय पूरा होने पर व्यक्ति 
को यह भौतिक शरीर छोड़ना पड़ता है। इस सत्य का तब पता चला जब 5 
दिसम्बर 2009 को परमहंसजी ने महासमाधि ली। तभी जीवन के अंत की 
झलक दिखाई दी। हम सभी परमहंसजी के जाने से दु:खी थे। मेरे दु:ख का 
मुख्य कारण यह भी था कि बहुत प्रयास के बाद भी मैं शतचण्डी महायज्ञ 
और योग पूर्णिमा में नहीं जा सकी थी। 

महासमाधि के बाद हम परमहंसजी के चित्र और खबर समाचार पत्रों 
में पढ़ ही रहे थे कि तभी अम्माजी खुश होकर कहने लगीं, “अभी मार्गशीर्ष 


कर 
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म्ब्य अके 
५१५ १९ ७५५५५६११११ 


खत्म हुआ है, बस वैशाख की पूर्णिमा पर हम भी जा रहे हैं, पाँच माह और 
हैं।' परमहंसजी के समाधि लेने से मैं वैसे ही दु:खी थी और साथ में अम्माजी 
की बात सुनकर मैं हतप्रभ रह गई। मेरे आँसू टपकने लगे। मैंने कहा, पहले 
मैं जाऊँगी, फिर आप।' उन्होंने कहा, नहीं, पहले मैं जाऊँगी और बाद में मैं 
तुम्हें बुलाऊँगी।' मैंने कहा, ऐसा क्यों?” तो उन्होंने कहा, 'क्योंकि तुम्हें मेरी 
सेवा जो करनी है। इसलिए तुम्हें मेरे बाद आना होगा।' 

जब हम परमहंसजी के षोडशी कार्यक्रम से आये तो कुछ दिनों तक वे 
खूब खुश रहीं और कुछ-न-कुछ बोलती रहीं। कहतीं, अब बस मैं बोलती 
ही रहूँगी, फिर उसके बाद मौन हो जाऊँगी।' शायद वे गोस्वामी तुलसीदास 
जी के इस भाव को ही व्यक्त कर रही थीं - 


रामकथा पूरी हुई भयो चहत अब मौन। 
तुलसी के मुख दीजिये अब ही तुलसी सोन॥ 
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फिर शायद गंगोत्री माता के आशीर्वाद से उन्हे तीन साल का एक्सटेंशन 
मिला जैसा परमहंसजी को भी मिला था। 

उन्हें अपने जाने का समय और दिन स्पष्ट पता था। वे कहती थीं, “हम 
शान्ति से कब चले जायेंगे, पता भी नहीं चलेगा।' कैसे उनका सब काम 
होगा, यह भी वे जानती थीं। वे कहा करती थीं, 'करनी दिखे मरनी के 
समय।' अन्त समय पर व्यक्ति को इतना निश्चिन्त हो जाना चाहिये और 
वह तभी सम्भव है, जब वह अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करे। 
परमहंसजी ने कहा है न, मेरे होठों पर शिव का नाम, मेरे मन में देवी दर्गा का 
ध्यान। मझे ज्ञान भी न हो कि मैं हूँ, और जब बलावा आए तो मझे ज्ञात भी 
न हो कि जा रहा हैँ। 

अप्रैल 200 की बात है। एकादशी का दिन था। मुझे सुबह सपना आया 
कि अम्माजी ने प्राण त्याग दिये हैं और वे समाधि में बैठी हुई हैं। मैं बहुत बुरी 
तरह डर गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गये। तब मैंने सोचा, थोड़ी देर बाद उठँगी. 
सबह का सपना सच होता है, लेकिन फिर मझे वही सपना दोबारा आया 
जैसे किसी ने स्मरण करवाया हो। कई दिनों तक मझे बहत द:ख होता रहा। 
उस दिन दोपहर एक-दो बजे तक मझे ऐसा लगा कि मेरे हृदय की धड़कन 
ही रुक गई है। हृदय क्षेत्र में भारीपन बना रहा। फिर धीरे-धीरे कछ दिनों में मैं 
सम्भल गयी, लेकिन एक बात निश्चित थी कि अब हमारा वियोग होने में देरी 
नहीं थी और वे जब भी प्रस्थान करेंगी तो ध्यान मुद्रा में। 

उन्होंने जीवन की हर अवस्था में जो किया सर्वश्रेष्ठ ही किया, चाहे 
वह बचपन हो, वैवाहिक जीवन हो, संन्यास जीवन हो, प्रौढ़ अवस्था हो 
या जीवन के अंतिम क्षण हों। जीवन में उन्होंने जहाँ-जहाँ यात्रा की, लोगों 
को प्रभावित किया। उनका स्वभाव, बातचीत का तरीका, रहन-सहन, 
सोच-विचार सब बहुत सरल और सात्त्विक था। वे सब कुछ सहर्ष स्वीकार 
करतीं तथा सारी विपत्तियों का सामना भी धैर्यपूर्वक करतीं। उनका चित्त हर 
अवस्था में संतुलित रहता था, वे न तो कभी शिकायत करतीं, न ही अपने 
भाग्य को कोसतीं। 

अम्माजी को अपने प्रस्थान का आभास दो वर्ष पूर्व हो गया था। अपने 
सारे कागज-कपड़े समेटे, अपनी सभी डायरियाँ मुझसे पढ़वातीं। अपने कपड़े 
भी कम कर दिये। मुझे कहतीं कि धीरे-धीरे इन्हें पहनो और खत्म करो। 
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मैंने हमेशा उन्हें स्वामीजी की माँ के रूप में ही देखा। बहुत-से लोग आते 
तो उनका हाथ जोर-जोर से दबाते। जब मैं मना करती तो कहते हम अपनी 
माँ को ऐसा ही करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तब मैं गुस्सा होकर 
कहती थी कि ये स्वामीजी की माँ हैं, तुम्हारी नहीं। बहुत लोग उनसे यह 
भी कहते कि हम आपकी बेटी हैं, लेकिन यह बात तो अम्माजी को कहनी 
चाहिए थी, न कि उन्हें। 

उस समय मैं बहुत तनाव में थी, इसलिए हो सकता है बहुत अतिथियों 
और आश्रमवासियों के साथ मेरा बुरा व्यवहार हुआ। उन सभी से मैं हाथ 
जोड़कर क्षमा माँगती हूँ। अम्माजी जब सोती रहतीं और मिलने वाले आकर 
उन्हें जगा देते तो मुझे बहुत गुस्सा आता। कई लोग समझदार भी होते थे, 
देखते कि अम्माजी आराम कर रहीं हैं तो चुपचाप प्रणाम करके चले जाते, 
लेकिन कुछ लोग मानते नहीं थे। वे इस तरह से आवाज करते कि अम्माजी 
उठ जायें। जब वे नहीं उठती थीं तो मुँह लटकाकर यह कहते हुए चले जाते 
कि “हम जब भी आते हैं, अम्माजी सोती ही रहती हैं।' कैसी सोच होती है 
कुछ लोगों की! 

अन्त में भी वे किसी से कुछ काम करवाना नहीं चाहती थीं। कुछ भी 
हो, बस 'श्रद्धा' पुकारतीं। किसी के हाथ से कुछ खाती-पीती नहीं थीं। यदि 
कोई जबरदस्ती मुंह में पानी डाल भी देता तो उसके जाने के तुरंत बाद 
कहतीं, मेरी प्यास नहीं बुझी। तुम मुझे पानी दे दो।' उन दिनों मैं भगवान से 
यही प्रार्थना करती थी कि मुझे अभी बीमार मत करना। जैसे ही अम्माजी ने 
समाधि ली, मैंने भगवान से कहा, 'अब चाहो तो मुझे उठा भी सकते हो। जो 
मुझे करना था वह तो आपकी कृपा से हो ही गया। अब कोई डर नहीं, जो 
चाहे कर सकते हो।' 

वे मुझे बहुत प्यार करती थीं। वे दिन में दायाँ करवट सोती थीं और 
बदलाव के लिये रात को बायाँ। मुझे भी दाँया करवट सोना पड़ता। उससे 
हमारा चेहरा आमने-सामने होता तो एक हाथ से वे मेरी कलाई के ऊपर के 
हिस्से को पकड़ लेतीं और दूसरे याने बायें हाथ से वे मुझे थपकी देतीं कि मैं 
सो जाऊँ। मेरा बायाँ हाथ खाली रहता तो उससे मैं उनके सिर को थपथपाती 
कि उन्हें नींद आ जाए। नींद दोनों को ही नहीं आती। ऐसे ही हमारी रात 
बीतती थी। मैं इंतजार करती थी कि उन्हें झपकी आए तो मैं सीधा सोऊँ 
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या करवट बदलूँ। यदि उन्हें थोड़ी-सी नींद भी आती तो वे मेरा कंधा पकड़ 
लेतीं। उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं उनसे कहती भी थी कि मैं कहीं नहीं 
जाऊँगी, लेकिन वे मुझे छोड़ती नहीं थीं। 

समाधि के कुछ महीने पहले मैंने कहा था, 'अम्माजी, आपकी सेवा में 
रहते हुए मुझसे बहुत गलतियाँ हुयीं। आप अपना 'दास' समझकर मुझे क्षमा 
कर दीजियेगा।' तो खूब हँसी, बोलीं, मेरे साथ रहकर अब तुम भी बहुत 
अच्छा बोलना सीख गई हो।' मैंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते 
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हैं न, सठ सुधरहिं सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई अर्थात्‌ दुष्ट भी 
सत्संगति पाकर सुधर जाता है, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुनहरा हो जाता 
है। अम्माजी एक पारस के समान थीं, जो भी उनके संपर्क में आया उसकी 
विचारधारा तो बदलनी ही थी। 

वे कहती थीं, 'ज्ञानसिद्धि को तो फुर्सत मिलती नहीं है, तुम ही मेरे बारे में 
कुछ लिखना।' मैंने कहा, अम्माजी, आप एकदम चिन्ता मत कीजिये, यदि 
मुझसे नहीं बनेगा तो बहुत-से लोग हैं जिनकी मदद लेकर अच्छा लिखूँगी।' 
उन्हे पता था कि मैं लिख नहीं पाती हूँ। मैं स्कूल में निबंध याद करके जाती 
थी। मुझे लिखना आता ही नहीं था। पहला लेख परमहंसजी की समाधि पर 
लिखा, जिसमें अम्माजी ने मदद की थी। अम्माजी! आपकी कृपा से ही यह 
सब काम हो रहा है। लिखाती हैं आप अम्माजी, नाम मेरा हो रहा है। आपके 
बरे में जितना लिखूँ मुझे संतुष्टि ही नहीं मिलती। ऐसा लग रहा है कि कुछ 
महत्त्वपूर्ण लिखना छूट गया है, जो मुझे लिखना था वह मैंने लिखा ही नहीं। 


नाथ जथा मति भाषेउँ राखेउँ नाहि कुछ गोह। 
चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावई कोई॥ 


मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी छिपा नहीं रखा। श्री रघुवीर के 
समान उनका चरित्र भी समुद्र के समान है, उसकी कोई थाह नहीं पा सकता। 

उनकी भाषा इतनी सरल थी कि मुझे उनके बारे में लिखने में कोई परेशानी 
नहीं हुई, नहीं तो शायद मैं इतना लिख ही नहीं सकती थी। अम्माजी बहुत 
खुश होतीं कि उन्होंने परमहंसजी का काम किया, नहीं तो लोग जन्म लेते हैं, 
जीते हैं और मर जाते हैं। स्वामीजी से भी बहुत संतुष्ट थीं कि परमहंसजी का 
काम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। 

जब शुरू में मैं उन्हें प्रणाम करती तो अम्माजी कहतीं, “हरि ३%' और 
मैं कहती, “आप स्वस्थ रहें , लेकिन जब उनका अंतिम समय समीप आने 
लगा और सब उनसे आशीर्वाद लेते तो मैं कहती, अम्माजी, मुझे भी 
आशीर्वाद दीजिए।' वे कहतीं, बोलो! तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तो तुम्हे पहले 
ही आशीर्वाद दे दिया है। सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मैंने तुम्हें अपने पास 
जो रखा है। उन्हें जो लोग पसंद आ जाते उन्हें वे छोड़ती नहीं, लेकिन जो 
आश्रम की बुराई करते, सेवा नहीं करते, उन्हें वे बर्दाश्त नहीं करतीं। 


230 


बुजुर्गों का सम्मान एवं देखभाल 
बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल के बारे में अम्माजी का दृष्टिकोण अत्यन्त 
व्यापक था। कुछ भी होता है तो प्राय: लोग बुजुर्गों के मुँह में तुलसी दल 
और गंगाजल डाल देते हैं, लेकिन अम्माजी कहती थीं कि जो भी करो, बड़ी 
सावधानी से करो। हमारी छोटी-छोटी हरकतों का बुजुर्गों के मन पर क्या 
प्रभाव पड़ता है, हम नहीं जानते। 

एक बार मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि छ:-सात खास भक्त अम्माजी को 
देखने आये और सभी मृत्यु पर ही चर्चा करते रहे। कहने लगे, 'अम्माजी 
अभी आप जायेंगी नहीं।' मैने मन-ही-मन सोचा कि यह तो उन्हें भी पता है 
कब जायेंगी, यह बोलने की बात थोड़े ही है। लोग बहुत उटपटाँग बातें करते 
जो मेरी समझ के परे थीं। एक कहता, अम्माजी, आप तो विश्व योग सम्मेलन 
देखकर ही जायेंगी।' जैसे उन्हीं के हाथ में है। जब सब चले जाते तो अम्माजी 
मुझसे कहतीं, ये लोग समझते हैं कि मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ।' जब वे मुझे 
ऐसा कहतीं तो मुझे बहुत दुःख होता कि कैसे मैं ऐसे लोगों को रोकूँ। 

मैं यह बात यहाँ इसलिये लिख रही हूँ कि इसका सेवक पर बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ता है, वह मानसिक रूप से टूट जाता है। कई लोग थोड़ी साधना 
कर लेते हैं तो अपने आपको बहुत सूरमा समझते हैं। वे यह बतलाना चाहते 
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हैं कि उन्हें हर आनेवाली घटना का पूर्वानुमान रहता है। वे बोलते हैं कि 
बस यह पूर्णिमा आखिरी पूर्णिमा है अम्माजी की, इसबार अम्माजी चली 
जायेंगी, और जब नहीं जाती हैं तो बड़ी सफाई से अपनी बात बदल भी देते 
हैं। फिर दसरी तारीख पर अनमान लगाते हैं। 

मजे तो लगता है कि किसी भी बजर्ग से जाने की बातें करनी ही नहीं 
चाहिये। जाना तो निर्धारित है। यदि वे ऐसी बात करें भी तो समझदारी से 
विषय बदल देना चाहिए और इधर-उधर की बातों में मन लगा देना चाहिये। 
कई वृद्ध लोग घर के अन्य सदस्यों को कहते रहते हैं, “अब हम जा रहे हैं, 
हमारा समय आने ही वाला है,” लेकिन उन्हें ऐसा कहते-कहते दस साल 
हो जाते हैं। वे घरवालों को भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं और कुछ 
नहीं। लेकिन अम्माजी कभी ऐसा नहीं कहती थीं। 28 नवम्बर 202 के बाद 
ही वे अपने जाने के बारे में कभी-कभी मुझ से चर्चा करती रहीं। उसके बाद वे 
ज्यादा बोलती तो नहीं थीं लेकिन हाँ, जब भी कुछ कहतीं, ऐसा लगता जैसे 
कि परमहंसजी बोल रहे हैं। उनकी आवाज एकदम बदल गई थी, जो लोग 
उस समय उन्हें सुने होंगे, उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया होगा। 

अम्माजी मुझसे कहती थीं, कोई भी वृद्ध यदि ज्यादा बीमार होता है तो 
देखने वालों के मन में यह बात आती है कि अब वह चला जायेगा, लेकिन 
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मुँह से ऐसा थोड़े ही बोला जाता है।' एक बार वे थोड़ी अस्वस्थ हुयीं। कुछ 
खास लोग उन्हें देखने आये। एक-दो दिन में वे पूर्ण स्वस्थ हो गयीं। अम्माजी 
मुझसे तो बोली हीं और उन लोगों से भी अलग से बोलीं कि अब मुँह 
लटकाकर वापस जाओ, सब पूछेंगे तो कहना वे अभी गयीं नहीं, आराम से 
हैं। फिर वे लोग सफाई देकर कहने लगे, “नहीं, अम्माजी वैसे भी तो मिलने- 
जुलने वाले आते हैं न! आप ऐसा क्यों सोच रही हैं?” 

मुझे लोगों का यह स्वभाव समझ में नहीं आता। आये हो तो आराम से 
बैठो, कुछ सुनो, कुछ सुनाओ और अपना चलते बनो, लेकिन उन्हें अपने 
आपको महान्‌ जो सिद्ध करना होता है। अम्माजी मन की बात जानती थीं 
कि सामने वाला किस स्वार्थ से आया है। जो लोग इसे पढ़ें उनसे निवेदन है, 
कभी किसी वृद्ध के सामने ऐसी बातें न बोलें। एकदम साधारण रूप से मिलें, 
अपना कोई अनुमान न लगायें। न ही यह कहने की जरूरत है कि आप अभी 
और पाँच-छ: साल जीयेंगे। यह भी नहीं कहना चाहिये कि भगवान के यहाँ 
से जब बुलावा आता है तभी जाना होता है। इन सब बातों का वृद्ध व्यक्ति पर 
क्या प्रभाव पड़ता है हमारी समझ के परे है। साधारण लोगों की बात अलग 
है, लेकिन पहुँचे हुए सन्त से ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। 


महासमाधि 
उनकी वृद्धावस्था तो बहुत ही सुन्दर थी। वैसे वृद्धावस्था तो नहीं कहना 
चाहिये क्योंकि उनकी समझ और याददाश्त आखिरी समय तक बहुत 
अच्छी रही। कई युवा व्यक्तियों की भी ऐसी नहीं होती। सब पुरानी-पुरानी 
बातें विस्तार से सुनातीं। चेहरे पर बिल्कुल बालसुलभ चंचलता रहती । उन्हे 
देखकर मुझे लगता था, मैं कब बूढ़ी होऊँगी। उनके चेहरे पर कभी झुरियाँ 
नहीं थीं। वे कहतीं कि मैं कभी क्रीम नहीं लगाती, लेकिन मैंने पचास साल 
तक नेति का नियमित अभ्यास किया है और इसलिये मेरी त्वचा इतनी 
अच्छी है। 

फरवरी 203 के पहले सप्ताह में मैंने उन्हें बातों-ही-बातों में कहा था 
कि ।5 फरवरी को बिहार योग विद्यालय की स्वर्ण जयन्ती है, बहुत-से लोग 
आने वाले हैं, जबलपुर से स्वामी गिरीशानन्द जी और दक्षिण भारत से 
योगिनियाँ भी आने वाली हैं। तब से वे रोज सुबह-शाम मुझ से पूछती रहतीं 
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कि योगिनियाँ कब आयेंगी। शायद उन्हे इन्हीं लोगों का इतंजार था और उन्हें 
पता था कि उनका सभी काम इनके माध्यम से होने वाला है। 

जब उन्हें पता चला कि स्वामीजी मकर संक्रांति से पंचाग्नि साधना 
करने जा रहे हैं, तो वे जरा भी विचलित नहीं हुयीं, बल्कि मुझसे कहा, वे 
परमहंस हैं, साधना तो करनी होगी।' इससे पता चलता है कि उनमें कितनी 
आध्यात्मिक गहराई थी। उन्होंने अपनी एक कविता में कितना सुन्दर लिखा 
भी है - माँ की यही कामना बेटा, बनो गुरु मस्तक की लाली। गुरु के बताये 
मार्ग पर चलो और उनका नाम रोशन करो, यही उन्होंने सिखाया। उन्होंने 
स्वामीजी से कह भी दिया था कि मेरी चिन्ता मत करो, अपनी साधना करो। 
मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद से ही स्वामीजी की पंचाग्नि साधना पूरी 
हो पाई। ।। फरवरी को स्वामीजी की पंचाग्नि साधना की पूर्णाहुति हुई और 


]2 फरवरी, 203 के ठीक ।2 बजे अम्माजी ने समाधि ले ली। शायद उनकी 
अतिंम इच्छा स्वामीजी की पंचाग्नि साधना देखने की रही होगी। 

अंत में जिस किसी पर उनकी नजर पड़ती उसे प्रतीत होता कि वे उसे 
पहचान रही हैं। स्वामीजी को देखते ही उनका चेहरा खुशी से खिल उठता 
और आँखों में चमक आ जाती। 

उनका पूरा शरीर शिथिल एवं स्थिर और वाणी मौन थी। कहीं कोई हल- 
चल नहीं। ऐसा लगता कि कोई तपस्विनी सोई हो या स्वयं विंध्यवासिनी 
सेवा लेने के लिये असहाय होकर बिस्तर पर पड़ी हों। उनमें अणुमात्र भी 
कोई आशा-आकांक्षा, माया-मोह नहीं था। उनका मन सदैव अपने गुरु, 
अपने जीवन सर्वस्व, अपने आराध्य के प्रति एक भाव में समाहित रहता। 
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उसी भाव के आनन्द में वे डूबी रहतीं। उनका मुख-मण्डल परम शान्ति की 
किरणों से चमकता रहता। 

]] फरवरी की मध्य-रात्रि से ही उनकी साँसों में परिवर्तन आ गया था। 
उनकी साँसें गहरी होती जा रही थीं। उनकी साँसों का उतार-चढाव यह 
सिद्ध करता कि उन्होंने वर्षो-वर्ष दिन-रात जप किया है, और जप काल में 
अनायास ही प्राणायाम हो जाता है। होठों का खुलना और श्वास का चलना 
एक लयबद्ध तरीके से हो रहा था। उसे देखकर यह स्पष्ट था कि उपांशु मंत्र 
जप अनवरत हो रहा है। 

मेरे मन में उस समय बार-बार यही विचार आता था, यदि मैं केवल 
उनकी ही पूजा कर सकती तो विधाता की अजस्र कृपा मुझ पर बरसती।' 
उनका शरीर एकदम शान्त और स्थिर था। चार-पाँच घंटे पूर्व सभी इन्द्रियाँ 
पूर्णत: अन्तर्मुखी हो गई थीं। उनके सिरहाने पूरब दिशा में श्री सीता- 
राम का विग्रह और उत्तर दिशा में दरवाजे के पीछे वर्ष 2002 का पुराना 
कॅलेन्डर जिस पर राम दरबार का चित्र था। चरणों की तरफ पश्चिम दिशा 
में सीता-राम का फ्रेम किया फोटो, उसी के ऊपर स्वामी सत्यव्रत जी और 
स्वामीजी की फोटो। दो घंटे पूर्व आँखों की पुतलियाँ दाँयी ओर घूम गयीं 
और इसी फोटो को देखने के बाद उन्होंने अपनी आँखें हमेशा के लिये बंद 
कर लीं। 


जब भी कोई आता या जाता तो वे उन्हे हमेशा हाथ जोड़कर ही प्रणाम 
करतीं, चाहे बहुत ठण्ड क्यों न हो। उनके हाथ बहुत ही सुन्दर थे और अंतिम 
समय तक वैसे ही रहे। हाथ ही नहीं, उनकी हस्तरेखाएँ भी सुन्दर थीं। उनकी 
आँखें भी बहत ही सन्दर थीं, बड़ी-बड़ी। ज्यादातर वे अपने आँखों की 
पलकों को झकाकर रखती थीं। वे कहती थीं कि मझे चालीस साल की उप्र 
में चश्मा लगा और पचास साल में मैंने चश्मा लगाना बन्द कर दिया, मेरी 
आँखें ठीक हो गयीं। तेज था उन आँखों में और उनसे भोलापन छलकता 
था। अब हम इतनी सुन्दर आँखें कभी नहीं देख सकेंगे। 

यह संकेत था कि चिर विदाई का क्षण आ गया है। वे स्वभूमि और 
स्वजनों को छोड़कर ब्रह्मलोक के लिये प्रस्थान करने जा रही थीं। वातावरण 
में अपार शांति और आनन्द छाया था। ऐसा लगता परमहंसजी, ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश चारों यहाँ उपस्थित हों। मैं समझ गई कि बिछुड़ने की घड़ी अब 
बिल्कुल निकट है। मुझे अपने अन्दर एक विराट्‌ शून्यता का बोध हो रहा 
था। मेरा पूरा शरीर भाव तरंग से काँप रहा था। हाथ-पैर के रोये खड़े हो रहे 
थे। मन सजल नयनों से प्रार्थना कर रहा था - 


अनुचर के दोष क्षमा करिये, मस्तक पर वरद पाणि धरिये। 
आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है॥ 
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जो अंतिम शब्द उन्होंने कहा वह था हरि ३%'। जैसे ही धीरे से अंतिम 
मंत्र हुआ घंटाघर की घंटी बजनी शुरू हुई और ।2 घंटियाँ बजती चली गयीं। 
और इस शभ बेला में अम्माजी ने महासमाधि ली। न कोई चीख, न कोई 
चिन्ता, न डर, न भय, न किसी प्रकार का द:ख। 

पथ्वी पर जिसे कोई कामना शेष नहीं रहती वही व्यक्ति इतना निश्चिंत हो 
कर जा सकता है। अनेक वर्षों की साधना से ही ऐसा संभव है। उनकी योग 
साधना का लक्ष्य सख की प्राप्ति और द:ख से मक्ति पाना नहीं था, न ही उनमें 
स्वर्ग-नरक, धन-वैभव और मान-प्रतिष्ठा की इच्छा ही थी। उनका उद्देश्य था 
सभी बंधनों से मुक्ति। उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे वे प्रसन्न, गंभीर भाव 
में मौन, ध्यान मुद्रा में बैठी हों। बड़ी-बड़ी आँखें जिनमें बुद्धि और प्रतिभा 
झलकती थी, वे अब सदा के लिए बंद थीं। चेहरे पर तेज था, आभा-मण्डल 
सब तरफ फैल रहा था। कोई भी देखता तो कहता की ध्यान में बैठी हैं। चेहरा 
एकदम प्रसन्न मुद्रा में था। कहीं कोई तनाव नहीं। अम्माजी यह भी कहती 
थीं कि जैसे तुमने कर्म किये हैं वैसा ही चेहरा आखिरी में हो जाता है। उन्हे 
देखकर उनकी कही बात ही मुझे याद आती रही। 

मैंने स्वामीजी से कहा भी कि ऐसा प्रतीत होता है मानो 'श्रद्धा' बोलने 
के लिए कुछ ही क्षणों में होठ खोलेंगी। दिव्य प्रकाश उनके शरीर से विकीर्ण 
होकर पूरे कमरे को आलोकित कर रहा था। बस यहीं तक हम दोनों का साथ 
था। वे मुझे अलविदा कहकर अकेला छोड़ अनन्त यात्रा पर अपने गुरु के 
साथ निकल गयीं। इन क्षणों को शब्दों में व्यक्त करना असम्भव है। वे जो 
कुछ दे गयीं वही अब मेरे जीवन का संबल है। 

॥2 फरवरी 203 का यह दिन बिहार योग विद्यालय के इतिहास में 
स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। यह अन्त नहीं बल्कि शुरुआत है। उनके भौतिक 
शरीर त्यागने के बाद आश्रम और अधिक समृद्ध होगा। अब उनकी आत्मा 
स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। जो योग दीप सन्‌ 964 की बसन्त पंचमी को 
स्वामी सत्यानन्द जी ने प्रज्वलित किया है, वह अब और अधिक प्रकाश के 
साथ दीप्तिमान्‌ होगा। एक महान्‌ कवि की ये पंक्तियाँ उनके लिये सार्थक हैं - 


हो कर कृतज्ञ आने वाला यग, मस्तम उन्हें झकाएगा। 
नवधर्म विधायक की प्रशास्ति, संसार यों तक गाएगा॥ 
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वे जीवित रहेंगी उन सभी माताओं में, जो अपने बच्चों को संन्यास के 
मार्ग पर चलने का आशीर्वाद देती हैं। वे जीवित रहेंगी उन सभी शिष्यो में, 
जो पूरे समर्पण भाव से गुरु की सेवा करते हैं। धन्य है वह माँ जिसका स्वामी 
निरंजन जी जैसा पुत्र है। धन्य है वह शिष्या जिसका स्वामी सत्यानन्द जी 
जैसा गुरु है। धन्य है यह भारत-भूमि जहाँ आज के युग में भी ऐसी माताएँ हैं। 
वे तब तक जीवित रहेंगी जब तक गुरु-शिष्य परम्परा चलती रहेगी। 
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संन्यासी ज्ञानसिन्धु (श्री शशिभूषण वर्मा), पटना ने लिखा है - 


कहा गया है कि महान्‌ मातायें महान्‌ पुत्रों को जन्म देती हैं। हम 
नहीं जानते कि सिकन्दर की माताजी का कया नाम था, अशोक 
और अकबर की माताजी का नाम भी शायद इतिहास के पन्नो में 
कम ही मिलता है, परन्तु यह सर्वत्र ज्ञात है कि परमहंस निरंजनानन्द 
सरस्वती जी की माताजी कौन थीं। यह केवल इसलिए ही नहीं कि 
आज सारे विश्व में बसन्ती (अम्माजी का पूर्व नाम) का यह वरद पुत्र 
एक महान्‌ योगी और साधक के रूप में विख्यात है, बल्कि इसलिए 
भी कि बिहार योग के प्रर्वतक, परमहंस सत्यानन्द सरस्वती जी के 
संकल्पों को उस मुकाम तक पहुँचाने में पूज्य अम्माजी ने तन-मन- 
धन से तब साथ दिया था जबकि यह विश्वविख्यात योग परम्परा 
अपनी शैशवावस्था में भी नहीं आयी थी। 


जे वा 
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स्वामी निरंजनानन्द जी के पिता सत्यव्रत जी महान्‌ संत, 
स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी के शिष्य थे। समय आने पर उन्हीं 
महान्‌ संत के एक महान्‌ शिष्य, स्वामी सत्यानन्द जी अपने गुरु 
की बारह वर्ष की अथक सेवा के पश्चात्‌ जब परिव्राजक जीवन 
में निकले तो बसन्ती जी को अपनी प्रथम शिष्या, उन्हीं के घर 
राजनाँदगाँव जाकर बनाया। वहीं अन्तरराष्ट्रीय योग मित्र मंडल 
का गठन हुआ। श्री स्वामीजी का पत्राचार, योग पत्रिकाओं का 
प्रकाशन, उनके शिविरों का आयोजन, सारे कार्य राजनाँदगाँव से 
होने लगे। इस कार्य का सारा दायित्व सत्यव्रत जी और बसन्ती 
जी उठा रही थीं। कमी दोनों को एक ही बात की थी कि उन्हें एक 
पुत्र की चाह थी। एक ज्योतिषाचार्य ने बसन्ती जी के पिताजी 
की कुण्डली बनाकर भविष्यवाणी की थी कि एक महान्‌ संत के 
आशीष से उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त होगा जो विश्वविख्यात होगा। 
यह अम्माजी ने स्वयं मुझे कहा था। 

इसी आशय की प्रार्थना जब पति-पत्नी ने स्वामी सत्यानन्द जी 
से की तो प्रारम्भिक टालमटोल के बाद गंगोत्री के पावन जल का 
संकल्प लेकर इस महान्‌ संत ने एक पुत्र रत्न का वरदान बसन्ती 
जी के आँचल में डाला जो समय आने पर वर्ष 960 में फलीभूत 
हुआ। गुरु द्वारा शर्त यह रखी गयी थी कि इस पुत्र के जन्म के बाद 
उसे स्वामी सत्यानन्द जी को सौंप देना होगा, क्योंकि उसे यौगिक 
साधना के बल से एक महान्‌ उद्देश्य के लिए प्रार्थनापूर्वक धरातल 
पर अवतरित किया गया था। विचार कीजिए कि जिस दम्पत्ति को 
वर्षों तक एक संतान की चाह रही हो वे कैसे अपने हृदय के टुकड़े 
को सहज ही एक संन्यासी को सौंप दें? परन्तु बिना किसी हिचक के 
इस महान्‌ दम्पत्ति ने खुशी-खुशी शर्त्त स्वीकार कर ली और उस पुत्र 
को समयानुसार स्वामी सत्यानन्द जी को सौंपकर दोनों ने संन्यास 
ग्रहण कर लिया। माँ बसन्ती अब स्वामी धर्मशक्ति सरस्वती और 
सत्यव्रत जी स्वामी सत्यव्रतानन्द सरस्वती बने। 

कार्य तो बढ़ ही चला था सो राजनाँदगाँव में प्रेस लगा। सारी 
पत्रिकायें-पुस्तकें छपने लगीं और दायित्व बढ़ता ही गया। फिर 
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अचानक काल ने माँ धर्मशक्ति की शक्तियों की परीक्षा ली। स्वामी 
सत्यव्रतानन्द जी अपने गुरु के कार्य से साइकिल से कहीं जा रहे 
थे तो दुर्घटना के शिकार हो गये तथा काल के गाल में समा गये। 
कोई और महिला होती तो टूट जाती पर माँ धर्मशक्ति तो किसी 
और मिट्टी की बनी थीं। सत्यव्रत जी के सभी कार्यों को बखूबी 
सम्भालती रहीं। फिर कुछ सालों बाद वे मुंगेर आ गयीं और मुंगेर 
आते ही सभी आश्रमवासियों के लिए अम्माजी' हो गयीं। उनका 
दायित्व यहाँ और बढ़ गया। 

सन्‌ ।992 में मैं जब मुंगेर आश्रम से जुड़ा और स्वामी निरंजनानन्द 
जी का शिष्य बना तो पहली बार अम्माजी से योग-आरोग्य भवन 
के प्रथम मंजिल पर उनके कमरे में भेंट हुयी। मेरी पत्नी तो उनकी 
ऐसी भक्त बनीं कि उन्हें हमारे गुरुजी से भेंट न भी हो तो वे अम्माजी 
के पास घंटों बैठतीं और उनसे उनके अनुभव सुनती रहतीं। हम 
अम्माजी के पास केवल सत्यानन्द योग के विकास की यात्रा ही 
सुनने नहीं जाते, बल्कि उनसे कई असाध्य बीमारियों के लौकिक 
उपचार की जानकारी भी लेते थे। मैं स्वयं दमा का गम्भीर मरीज 
था। गुरुजी की कृपा से दमा नियंत्रित रहता था और है, परन्तु आश्रम 
प्रवास के दौरान यदि मुझे असहजता महसूस होती तो अम्माजी के 
पास चला जाता और उनसे तुरंत कोई-न-कोई नुस्खा या देशी दवा 
मिल ही जाती जो मुझे तुरंत चैन दे देती। मुझे स्मरण है कि उनकी दी 
गयी देशी दवाओं और जड़ी-बूटियों से मेरे कई मित्रो के बवासीर के 
गम्भीर रोग ठीक हुए। 

अम्माजी ऐसी करुणा की मूर्ति थीं जिनके पास हर आम और 
खास व्यक्ति का स्वागत होता था। बहुत-सी बातें जो हम अपने 
गुरुजी से कहने में हिचकिचाते, अम्माजी से कहकर निश्चिन्त हो 
जाते थे। अम्माजी को अद्भुत पक्षी पालने का शौक था। उनके कमरे 
में पहाड़ी मैना, विलक्षण तोता एवं अन्य कई तरह के पक्षी चहचहाते 
रहते और यह सिलसिला उनके अन्तिम समय तक चला। 

अम्माजी को स्वामी सत्यानन्द जी के व्यक्तित्व और कृतित्व 
का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही 
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कारण था श्री स्वामीजी अम्माजी के स्वास्थ्य के प्रति अपनी दिशा- 
दशा से ज्यादा गम्भीर रहते थे और रिखिया से लगभग प्रतिदिन 
उनके स्वास्थ्य का हाल-चाल लेते रहते थे। जब 2009 में श्री 
स्वामीजी ने समाधि ली तब से अम्माजी की भी जिजीविषा समाप्त 
हो गयी। उनकी उप्र भी काफी अधिक थी, परन्त्‌ संन्यासी श्रद्धामति 
के रूप में अम्माजी को जो य॒वा संगिनी, पत्री और सहायिका मिली 
उसने सेवा के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। संन्यासी श्रद्धामति जब से 
अम्माजी के सम्पर्क में आयी तब से उनके समाधिस्थ होने तक 
एकनिष्ठ होकर उनकी सेवा में निष्काम भाव से रत रहीं। संन्यासी 
श्रद्धामति की सेवाओं को देखकर लगता था कि 'धर्म' के प्रति 
“श्रद्धा क्या चीज होती है! एक बार अम्माजी अपनी चौकी से 
गिर गयीं और सर फट गया। काफी खून गिरा। गुरुजी रिखिया में 
थे। उस समय स्वामी शंकरानन्द जी और श्रद्धामति ने तब तक 
अस्पताल में उनका साथ नहीं छोड़ा जब तक वे स्वस्थ नहीं हो 
गयीं और वह भी गुरुजी के रिखिया से आ जाने पर उनके दबाव में 
वे लोग वहाँ से हटे। 
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अपनी सेवानिवृत्ति के बाद बिहार योग भारती में अपनी सेवायें 
देने का अवसर गुरुजी की कृपा से मिला। उस समय अम्माजी 
योग-आरोग्य भवन में ही रहती थीं। मुझे कभी योग-आरोग्य में, 
कभी किचन बिलूंडिग में तो कभी अन्यत्र रहना पड़ता था। एक 
बार ऐसा हुआ कि मुझे मुख्य भवन के चौथे मंजिल पर जाकर 
रहने का आदेश हुआ। अम्माजी यह माजरा देख रही थीं। उस दिन 
अचानक गुरुजी के सामने आने पर मेरे समक्ष ही अम्माजी ने पूछ 
दिया, “वर्मा जी को तुम्हारे लोगों ने 'डगरा का बैंगन” क्‍यों बना 
दिया है, कभी नीचे तो कभी ऊपर! सभी हँसने लगे। उसके बाद 
मेरा एक स्थायी कमरा योग-आरोग्य की ऊपरी मंजिल पर हो गया 
जहाँ से अम्माजी से मिलना और आसान हो गया। उनके पास 
जाने का एक लाभ मुझे और भी मिलता था। वह यह था कि उन्हें 
विविध प्रसाद सामग्री भेंट में प्राप्त होती थी जिसे वे स्वयं तो नहीं 
खाती थीं, दूसरों को मुक्तहस्त बाँट देती थीं और इसका लाभ मैं भी 
लेता था। 

अन्तरराष्ट्रीय योग मित्र मंडल और सत्यानन्द योग की स्थापना 
या यह कहिए कि उसके पूर्व से अम्माजी ने परमहंसजी से सम्बन्धित 
सारे कागजातों-पत्राचारों को इस निष्ठा से सहेजा था कि अपने 
जीवन काल में ही उन्होंने मेरे आराध्य' नाम से एक पुस्तक लिख 
डाली जो अपने में एक अद्भुत संस्मरण है। यह परमहंसजी के जीवन 
पर एक प्रामाणिक सन्दर्भ पुस्तक कही जा सकती है। 

अम्माजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखने की अधिक 
क्षमता मुझमें नहीं है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि को हितोपदेश 
के इस शछोकानुवाद से समाप्त करता हँ - 


नदियाँ न पीयें कभी अपना जल, 
वृक्ष न खायें कभी अपने फल। 
अपने तन-मन-धन का दूजे को जो देता दान है, 
वही सच्चा इन्सान है, इस धरती का भगवान है॥ 


ब्रह्मलीन पूज्य अम्माजी के चरणों में मेरा शत-शत नमन! 
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जब अम्माजी ने समाधि ली तो मझे कछ समझ ही नहीं आया यह क्या हो 
रहा है। जैसे कोई दसरे ग्रह में पहुँच जाता है, बिल्कल वैसा लगा। उस समय 
द:ख नहीं हआ, शायद परमहंसजी की उपस्थिति के कारण। इसलिये कहते 
है कि संत का जाना एक द:खद घटना नहीं, सखद उत्सव होता है। उनके 
साथ बिताया हर पल याद आता है और आँखों में आँस आ जाते हैं, लेकिन 
यह सोचकर खुशी भी होती है कि मुझे उनसे इतना सीखने का मौका मिला। 
उन्होंने मुझे जीवन दर्शन और जीवन के मूल्य समझाये। 


मैं क्या थी, कुछ भी नहीं, मुझे जो बनाया आपने 


मैं क्या थी, कुछ भी नहीं तब आप ही तो थीं 

मुझे जो बनाया आपने। वरद हाथ जिसका 

मेरी थोड़ी-सी खुशी में भी मेरे सिर पर होता था 
आप कितनी खुश हो जाती थीं मेरे आँसू पोछ 

जीवन में मेरे वसंत हो, अपने मन की पीड़ा दबा 
आप शिशिर हो जाती थीं मुझे हरदम हँसाया आपने 
हार पर उदासी से मैं क्या थी, कुछ भी नहीं 
जब कभी मन बहुत रोता था, मुझे जो बनाया आपने। 
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दिन बीतते थे, यूँ ही जब 

जीवन का कुछ अर्थ न था 

क्यों जन्मी हूँ क्या करना है 
किंचित्‌ भी जब स्पष्ट न था 

मित्र बन सखा और कभी माँ भी 
साँसों की बहती धारा का 

मोल बताया आपने 

मैं क्या थी, कुछ भी नहीं 

मुझे जो बनाया आपने। 


जग में घात है 

तो प्रतिघात भी 

विजय है यदि जीवन में तो 
अगले ही क्षण मात भी 

जब लगता था, नियति ही 
मुझसे मेरी होकर रूठ गयी 
जब लगता था, युद्ध में बाजी 
हाथ में आकर छूट गयी 
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खुद हारकर भी सिर्फ मेरे लिये 
मुझको जिताया आपने 

मैं क्या थी, कुछ भी नहीं 

मुझे जो बनाया आपने। 


चलती मैं थी 

पैरों में छाले आपके होते 

दर्द मुझे होता 

आँखों में आँसू आपके होते 
मुझे सम्मान मिले 

आप तिरस्कार भी हँसकर सहतीं 
तिल तिल जलतीं 

फिर भी मुझसे कुछ न कहती 
खुद विष पीकर भी सदैव मुझे 
अमृत पिलाया आपने 

मैं क्या थी, कुछ भी नहीं 

मुझे जो बनाया आपने, 

जो कुछ बनाया आप ही ने। 


अम्माजी, आपने बहुत कुछ सिखाया। आने वाले सभी जन्मो में मैं 
आपकी क्रणी रहूँगी और आपकी सेवा तन-मन-धन से करूँगी। 


भाव के फूल, भक्ति की माला, 
श्रद्धा के दीपक ज्योति उजाला। 
मैं मति मूढ़ महा अज्ञानी, 
तुम्हारी महिमा नेक न जानी। 
जय अम्माजी पुण्य काम तुम, 
लो शतकोटि प्रणाम नमामि। 


स्वामी श्रीमुखानन्द सरस्वती जयपुर से लिखते हैं - 
स्वामी धर्मशक्ति सरस्वती, जिन्हें हम सभी स्नेह, आदर एवं अपनेपन 
से अम्माजी कहते थे, सचमुच एक अनूठी माता, आदर्श शिष्या, 
उच्चकोटि की संन्यासी, प्रेरक एवं मार्गदर्शक रही हैं। इस युग में 
उनके समान न कोई हुआ है, न है और न होगा ही। और यह सत्य 
हो भी क्यों न! आखिरकार अम्माजी कोई साधारण व्यक्तित्व वाली 
महिला नहीं थीं। वे हमारे गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द जी की प्रथम 
शिष्या एवं अपने स्वामी निरंजन जी की माँ जो ठहरीं। भला उनका 
कोई सानी हो सकता है? कदापि नहीं। 

उनके सान्निध्य में सदैव कुछ-न-कुछ सीखने को ही मिला है। 
उनके मख से कभी भी किसी की निन्दा, आलोचना एवं कट वचन 
सुनने को नहीं मिले। नकारात्मक विचारों एवं दृष्टिकोण से तो वे 
कोसों दर थीं। सभी की भलाई, सभी को प्रोत्साहन, प्रेरणा एवं 


मार्गदर्शन प्रदान करना उनके जीवन के अभिन्न अंग थे। शायद 
इसीलिये वे औपचारिक तौर पर गुरु न होते हुये भी हम सभी के 
लिये गुरु समान ही थीं। 

अपने गुरु के प्रति उनका समर्पण, श्रद्धा एवं अटूट विश्वास अपने 
आप में एक मिसाल रहा है। तभी तो गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द 
जी अपने वचन के अनुसार अम्माजी के महासमाधि में लीन होने के 
समय स्वयं पधारे थे। यह कोई सामान्य बात नहीं। ऐसे अवसर तो 
विरले ही देखने-सुनने को मिलते हैं। 

अम्माजी जैसी महान्‌ माता, शिष्या एवं संन्यासी को सत्यम्‌ 
उद्यान' में भू-समाधि दिया जाना तथा प्रत्येक मास उनके इष्टदेव, 
श्री रामजी की कथा के अखण्डपाठ द्वारा उन्हें स्मरण किया जाना 
सचमुच हम सभी के लिये गौरव की बात है। अम्माजी को शत 
कोटि प्रणाम! 


स्वामी निरंजन जी कहते हैं, स्वामी धर्मशक्ति की समाधि एक दुर्घटना 
नहीं है, याद रखना, बल्कि एक आशीर्वाद है। जब ज्योति को एक आवरण 
में बाँधकर रखा जाता है, तब ज्योति का प्रकाश उस सीमा तक ही फैलता 
है, लेकिन जब उस आवरण को हटा दिया जाता है, तब ज्योति का प्रकाश 
दूर-दूर तक फैलता है। उसे बाँधने वाली कोई सीमा नहीं रहती। उसी प्रकार 
जिस धर्म की शक्ति को श्री स्वामीजी ने अपने जीवन में माना था, आज 
वह अपने परमात्मा की शक्ति से एकाकार होकर, धर्म की ओर आने के 
लिए हम सबका आवाहन कर रही है। और अगर हम धर्म को, योग को, 
आध्यात्मिकता को, मानवता को अपने जीवन में अपना सकते हैं, तो निश्चित 
रूप से हम श्री स्वामीजी के संकल्पों को और उनके धर्म की शक्ति को अपने 
जीवन में आत्मसात्‌ कर पाएँगे।' 


स्वामी गोरखनाथ सरस्वती के शब्दों में - 

आम तौर पर जब कोई शरीर छोड़कर चला जाता है तो वातावरण 
एकदम गंभीर और उदास हो जाता है। सब शोक प्रकट करते हैं, 
लेकिन जो लोग 203 के बसंत पंचमी कार्यक्रम के समय मुंगेर 
में थे, वे जानते होंगे कि यहाँ का वातावरण शक्ति और उल्लास 
से भरपूर था। एक सामान्य व्यक्ति भी यह अनुभव कर सकता था 
कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से सम्पन्न हुआ है, इसमें कुछ विशेष 
आध्यात्मिक शक्ति है। 

मैंने एक महिला से कार्यक्रम के बारे में पछा तो वे बोलीं 

स्वामीजी, मझे जीवन में ऐसा अनभव दो जगह ही हआ है। जब 
ग्रुजी ने रिखिया में शरीर छोड़ा था, तब वहाँ के कार्यक्रम में और 
अब यहाँ भी।” उस समय का वातावरण ही कछ ऐसा था कि पता 
नहीं चला कि अम्माजी शरीर छोड़कर चली गयीं, बल्कि लगता 
था कि वे सर्वव्यापी होकर सबके अन्दर समाहित हो गई हैं। पहले 
शरीर था तो देखने और मिलने की एक जिज्ञासा रहती थी, लेकिन 
अब वह बदलकर अन्दर की अनुभूति हो गई है। 


कितना कुछ किया उन्होंने हमारे लिये, समाज के लिये, विश्व के लिये। हम 
वैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनके एक आदर्श को अपने जीवन में 
उतारने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। उन्होंने मुझे भी कितना चाहा, कितना 
प्रेम दिया, उसके बदले मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे पाई। गालिब ने अर्ज किया है - 


हजारों ख्वाहिशें ऐसीं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। 
बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।। 


अम्माजी! मुझे एक मौका जरूर दीजियेगा। जीवन तो सभी जी लेते 
हैं, लेकिन समर्पण, त्याग और सेवायुक्त जीवन विरले लोग ही जी पाते हैं। 
अम्माजी कहती थीं कि जिसने जीवन में साधना नहीं की, उसने कुछ भी नहीं 
किया; जिसने जीवन में एक को गरु नहीं माना, उसने कुछ नहीं किया; जिसने 
जीवन में दूसरों की सेवा नहीं की, उसने कछ नहीं किया। यह कर्म जो मुझसे 
हआ, वह आपकी इच्छा से, आपकी शक्ति के द्वारा ही हो सका। आगे के 
जीवन में भी कर्म करते हए मैं सदैव पवित्र अंतर्मन, धर्मसम्मत व्यवहार तथा 
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कर्तव्यबुद्धि से युक्त रहूँ। पथ की अनुकूलता को आपका प्रसाद एवं पथ की 
प्रतिकूलता को आपकी इच्छा मानते हुए मुझमें अपने ध्येय मार्ग पर अनवरत 
चलने की तीव्र संकल्प-शक्ति का उदय हो तथा उस संकल्प को पूर्ण करने का 
सामर्थ्य प्रकट हो, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। 

मैं मन को कितना भी समझाऊँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने अपने 
जीवन के सबसे महत्त्वपूर्ण और अतिप्रिय व्यक्ति को हमेशा के लिये खो दिया, 
जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। पर यह ख्याल आते ही मेरा मन आनन्द से 
ओत-प्रोत हो जाता है कि उन्होंने मुझे अपने श्रीचरणों में स्थान दिया। 


अम्माजी आपके चरणों में 


मैं पतित हूँ तुम पावन हो, 
मैं सेवक हूँ तुम स्वामी हो। 
अब मैंने आसन डाल दिया 
अम्माजी आपके चरणों में॥ 


षट्‌ शास्त्र अठारह पुराण 
गीता स्मृति में क्यों भटकू, 
सारे ग्रन्थों का सार लिया 
अम्माजी आपके चरणों में॥ 


मन्दिर, मस्जिद, जंगल, पहाड़ 
बद्री, केदार मैं क्यों जाऊँ? 
पूजा घर एक बना लिया 
अम्माजी आपके चरणों में॥ 
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काशी, प्रयाग या हरिद्वार 
गोकुल, मथुरा मैं क्यों जाऊँ? 
अब एक तीर्थ स्वीकार किया, 
अम्माजी आपके चरणों में॥ 


उत्तम, मध्यम या नीच हूँ मैं, 
बहुधा की मुझको फिक्र नहीं, 
मैंने अपने को डाल दिया 
अम्माजी आपके चरणों में॥ 


याद रखें या भुला दें मुझे, 
श्रद्धा ने यही जाना है। 
मैंने जीवन को सौंप दिया 
अम्माजी आपके चरणों में॥ 


कभी मझे लगता है कि कैलेण्डर से ।2 तारीख ही हटा दूँ। ।। तारीख 
के बाद सीधे [3 आ जाए। उस दिन सबह से ही पता नहीं क्यो ऐसा लगता 
है कि बहत समय हो गया है। वैसे ही घड़ी से भी ।2 बजे को हटा सकती तो 
कितना अच्छा होता, फिर कभी ।2 तारीख को ।2 बजते ही नहीं। लेकिन 
ऐसा सम्भव नहीं है। अम्माजी के जीवन में ।2 की संख्या बहुत महत्त्वपूर्ण 
थी। अम्माजी कहती थीं, “मेरे जीवन में ।2 वर्षों में परिवर्तन आता गया। 
जैसे एक वर्ष में ।2 महीने होते हैं वैसे ही मेरा एक वर्ष बारह साल का रहा। 
जो भी मेरे जीवन में हुआ वह ।2 वर्षो में। ।924 में मेरा जन्म हुआ, ।936 में 
मेरी शादी हुई। बारह साल बाद, ।948 में मेरा माँ से वियोग हुआ। बारह वर्ष 
बाद 960 में स्वामी निरंजन का जन्म हुआ। उसके बारह वर्ष बाद 972 में 
स्वामी सत्यव्रत जी की समाधि हुई। ।984 मे मैने निर्णय लिया कि ।2 वर्ष मैंने 
वानप्रस्थ जीवन जीया और अब मैं आश्रम में रहूँगी।' स्वामी ज्ञानसिद्धि भी 
उनकी सेवा में ।2 वर्ष रहीं और मुझे भी उनका पावन सान्निध्य ]2 वर्षों के 
लिये मिला। शायद इसीलिये अम्माजी ने ।2 तारीख के ।2 बजे समाधि ली। 

वे जब मुझे सब किस्से-कहानियाँ सुनाया करतीं तब मैंने कभी सपने में 
भी यह नहीं सोचा था कि मैं उनके बारे में लिखूँगी। बल्कि मैं सोचा करती 
थी कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो अम्माजी और कृष्णा की देखभाल कैसे 
करूँगी। अभी मुझे लगता है कि मैं काम में कितनी मगन हो गयी थी, कितनी 
नासमझ थी मैं! मैंने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो 
अम्माजी कितनी उप्र की हो जायेंगी। जाने के एक माह पहले वे कहती थीं, 
'मेरे जाने के बाद रोना मत। मैं कहती, “ठीक है, नहीं रोऊँगी, जैसी आपकी 
आज्ञा।' अम्माजी की महासमाधि के बाद और भी बहुत-से लोग वहाँ बैठे 
थे। कुछ संन्यासी तो मेरी पीठ पर हाथ रखकर पूछते, “आर यू ओके?” उन्हें 
शक होता कि कहीं मैं सदमे से पागल तो नहीं हो गई। संध्या के समय एक ने 
मझसे हाल-चाल पूछा, फिर कहा, आज आपने तो बहत बहादरी दिखाई। 
मैने कहा, क्‍यों नहीं दिखाती, अम्माजी बोलकर जो गई हैं। 

लेकिन षोडशी के दिन अपराह्न के समय बहत द:ख हआ। जैसा 
अम्माजी कहती थीं और गरुड़ प्राण में भी लिखा है कि इस दिन आत्मा 
आगे की यात्रा पर निकल जाती है और जहाँ देह त्यागती है उस स्थान को 
छोड़ देती है। मैंने इसका स्पष्ट अनुभव किया। 
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जब भी स्वामीजी अम्माजी के कमरे में आते हैं तो कहते हैं, अभी भी 
यह कमरा खाली नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अम्माजी अभी भी यहाँ 
हैं।' मैं भी स्वीकृति में 'हाँ' कह देती हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मुझे 
वहाँ बहुत खालीपन लगता है। मान लीजिये किसी का दाहिना हाथ नहीं है। 
देखने वाले को लगता है कि इस व्यक्ति का सब काम आराम से बायें हाथ 
से चल रहा है, लेकिन जिसका हाथ नहीं है उसे तो हर पल उस कमी का 
एहसास होता है। वैसा ही मुझे लगता है। 

जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो माँ-बाप हमारी पीठ ठोकते हैं, 
लेकिन वे बिना कुछ अच्छा किये ही मेरी पीठ ठोकती थीं। यह मेरे लिये 
अत्यन्त कष्ट की बात है कि अब इस जन्म में मेरी पीठ ठोकने वाला नहीं 
रहा। मैं भगवान से इतनी प्रार्थना नहीं करती जितनी उनसे करती हूँ। वे जहाँ 
भी हों, कुशल होंगी। लेकिन यह भी सत्य है कि - 


हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। 
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा॥ 
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पता नहीं मेरा मन ऐसे क्यों सोचता था कि अभी मैं कुछ दिन यहाँ रहने 
आई हूँ, फिर जल्दी ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी और उनके साथ रहँगी। 
स्थायित्व को मेरा मन अस्थायी समझता था, लेकिन यदि मन इससे समझ 
रहा है तो यह भी तरीका ठीक है। वैसे कृष्णा, पिताम्बर और अम्माजी अब 
तरंत तो वापस आ नहीं सकते। आज जब मैं उनके बारे में सोचती हँ तो लगता 
है कि मेरे हाथ-पैर में जान ही नहीं है। मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती है उनकी 
समाधि देखने की। ऐसा लगता है अब सब शून्य हो गया है। तभी उनकी कही 
बात याद आती है। वे कहती थीं, 'जीवन बहुत रहस्यमय है। तुम जैसे चाहे इसे 
जी सकते हो। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आये, उससे निकल सकते हो।' 
यही उनकी शिक्षा है। वे कहती थीं, “पत्नी पति पर निर्भर रहती है। उसकी 
मृत्य होने पर भी पत्नी जी लेती है। माँ बेटे की मत्य का द:ख सह लेती है। 
कई बार बच्चे के पैदा होते ही माँ की मृत्य हो जाती है, तब भी बच्चा जिन्दा 
रहता है। कई बार माँ-बाप दोनों नहीं रहते, फिर भी जीवन चलते रहता है। 

जब अम्माजी ने समाधि ली तो मझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपनी 
नानी-दादी या माँ को खो दिया, क्योंकि वे तो हमसे बड़े ही होते हैं और समय 
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आने पर उन्हें जाना ही होता है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने जिगर के टुकड़े 
को खो दिया है। कोई माँ यदि मुझसे कहे कि मेरा एक-दो साल का बच्चा 
इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ। माँ के सामने बच्चे 
का चले जाना बहुत ही दुःखदायी है। जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ वैसा 
ही दर्द मुझे अनुभव होता है। हर पल उनके साथ बिताया अच्छा और बुरा 
समय याद आता है। कभी-कभी लगता है बुरे समय को अपने मानस पटल 
से एस.एम.एस. की तरह मिटा दूँ। काश ऐसा संभव हो पाता! 

इतना सुन्दर अन्त तो उसी का हो सकता है जिसने सच्चे तन-मन-धन 
से जीवनभर गुरु की सेवा की हो। सुबह उठे तो काम और दिनभर काम-ही- 


काम। कैसे सुबह हो रही है, शाम हो रही है, कुछ पता ही नहीं। सर्दी-गर्मी 
का भी पता नहीं, उन्हें बस धुन थी गुरु के काम की। छपाई और पोस्टिंग का 
काम होता तो वे बतातीं, “हम घर मे नाश्ता बनाते ही नहीं थे, समय बचाने 
के लिये काम में भिड़े रहते और दुकान से नाश्ता मंगाकर खाते।' 

मैं स्वामीजी से भी क्षमा माँगती हूँ कि उस समय उनकी साधना में व्यवधान 
आया। बार-बार हम उन्हें बुलाकर परेशान करते थे। एक बार तो मुझे याद 
है स्वामीजी अक्षय तृतीया पर रिखिया जा रहे थे। सुबह अम्माजी को प्रणाम 
करने आये तो मैंने कहा था, “स्वामीजी, गुरु तो सब कुछ कर सकते हैं। आप 
अम्माजी को जरूर ठीक कर सकते हैं', यह सुनकर स्वामीजी बहुत हँसे थे। 

पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि यदि स्वामीजी की अनुपस्थिति में 
अम्माजी को कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर 
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पाऊँगी। फिर बाद में मुझे अम्माजी की कही बात याद आई कि शरीर का 
धर्म है बीमार होना। जैसा कबीरदास जी ने कहा भी है - 


देहधरे को दण्ड है सब काहू को होय। 
ज्ञानी भोगे ज्ञान सो गरख भोगे रोय॥ 


ज्ञानी यह जानता है कि जन्म लेना, बीमार होना, बढ़ापा आना और मत्य 
होना शरीर का धर्म है, लेकिन जो मर्ख होते हैं वे इसे भोग समझकर रोते हैं। 

संतों के गुण बताते हुए तुलसीदासजी कहते हैं - 'बिछुरत एक प्रान हरि 
लेही।' संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, अर्थात्‌ संतों का बिछुड़ना 
मरने के समान द:खदायी होता है। अम्माजी आज सशरीर हमारे साथ नहीं 
हैं। दःख तो होता ही है, लेकिन उनकी पावन उपस्थिति का अनभव हमें 
मंगेर के शक्तिपीठ में सदा होता रहेगा, और उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन 
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हमेशा प्राप्त होता रहेगा। रामचरितमानस में काकभुशुण्डीजी कहते हैं - 
“जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। तव प्रसाद संसय सब गयऊ॥' अर्थात्‌ मेरा 
जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। 
अम्माजी के संपर्क में आने से हम भी इतने ही धन्य और भाग्यशाली हो गये 
कि हमारा यह जन्म सार्थक हो सका। 


स्वामी आत्माभिषेक सरस्वती नोएडा से लिखते हैं - 

हम सब की अम्माजी, अर्थात्‌ परमहंस स्वामी निरंजनानन्द 
सरस्वती की जन्मदात्री माँ, जिन्हें उनके गुरु, महान्‌ योगी और सिद्ध 
संत, परमहंस स्वामी सत्यानन्द सरस्वती ने नाम दिया था स्वामी 
धर्मशक्ति सरस्वती, उनके बारे में कुछ भी चिन्तन करना किसी के 
लिए गर्व की बात है और उनके बारे में कुछ भी लिखना, संभवत: 
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उससे भी बढकर है। इस प्रकार मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली 
मानता हूँ। 

अम्माजी से मेरा मई 2009 में स्वामी निरंजन की असीम कृपा 
के फलस्वरूप एक अनूठा और अद्वितीय रिश्ता भी बना था और 
वह रिश्ता था - मैं उनका एकमात्र पोता बन गया था। पोता बनने 
की कथा मैं यहाँ दोहराने नहीं जा रहा हूँ, वह 'मेरे प्राणाधार' में 
प्रकाशित हो चुकी है। पूज्य अम्माजी को जब मैंने दादी कहकर 
पहली बार सम्बोधित किया था तो उन्होंने सहज जिज्ञासावश पूछा 
था मुझसे, यह कैसे हुआ?” मैंने उतनी ही सहजता से उन्हें उत्तर 
दिया था, यह आप अपने पुत्र से पूछिये।' तत्पश्चात्‌ मैंने उनकी गोद 
में अपना सिर छुपा लिया था। मैं उस समय वास्तव में उनका एक 
अबोध बालक ही बन गया था। 

मुझे तभी याद आया कि मैंने अपनी दादी और नानी, दोनों को 
ही होश आने पर नहीं देखा है और इस कारण दादी और नानी के 
प्यार से वंचित ही रह गया था। आज मेरे जीवन की वह साध भी 
पूरी हो गई। अम्माजी को अपनी दादी के रूप में पाकर मैं निश्चित 
तौर पर धन्य हुआ। मुझे उनका प्यार भी भरपूर मिला। 
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॥2 फरवरी 20]3 को वसंतोत्सव और बिहार योग विद्यालय 
की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ। प्रात: 
सत्संग शृंखला आरंभ हुई। दोपहर के कार्यक्रम के दौरान स्वामीजी 
ने बोलना आरंभ किया। वे भूमिका-सी बनाने लगे। मुझे आशंका 
हुई की स्वामीजी अम्माजी के बारे में सूचना देने जा रहे हैं, और 
कुछ क्षणों बाद उन्होंने अम्माजी की महासमाधि की घोषणा की। 
अचानक लगा कि मेरे हदय का एक कोना आज खाली हो गया है। 
उन्होंने बताया कि अम्माजी ने ३ॐ% के उच्चारण के साथ ठीक ।2 
बजे अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। वसंतोत्सव और स्वर्णजयंती 
वर्ष के शुभारंभ को अम्माजी ने आशीर्वाद देते हुए महासमाधि 
में अपने को विलीन किया है। शाम को अखाड़ा परिसर में स्थित 
श्रीपीठ में हमें अम्माजी के अंतिम दर्शन का सौभाग्य मिला। अगले 
दिन अर्थात्‌ ।3 फरवरी को अम्माजी को विधिवत्‌ भूसमाधि दी गई। 

अपने को जब अकेला पाया तो अम्माजी की स्मृतियों में खो 
गया। वैसे तो सारे जग की अम्माजी थीं, सभी उनके स्नेहभाजन 
बने, सभी उनके दर्शनों को लालायित रहते थे, किन्तु न जाने क्यों, 
मुझे लगता था कि वे मुझ पर कुछ अधिक ही मेहरबान थीं। मई 
2009 में स्वामीजी के कारण मैं अनायास अम्माजी के अधिक 
निकट आ गया, मैं अब उनका पोता बन गया था। यह सर्वविदित 
है कि पोते या नाती का दादी या नानी से संबंध बहुत प्रगाढ़ होता 
है। अम्माजी हमें श्री स्वामीजी और स्वामीजी से जुड़ी घटनाओं के 
बारे में बताती ही रहती थीं। उनके पास स्मृतियां का असीम भंडार 
जो था। अम्माजी को श्री स्वामीजी और स्वामी निरंजन के जीवन 
से जुड़ी प्रत्येक छोटी-से-छोटी घटना, तारीख और समय के साथ 
अक्षरश: याद थी। प्रत्येक घटना के समय कौन-कौन पात्र थे, किसने 
क्या कहा, यह सब कुछ संजय उवाच' की भूमिका में सुनाती रहती 
थीं। उनकी इतनी प्रखर याददाश्त देखकर हम सभी आश्चर्यचकित 
हो जाते थे। 

मैंने उनकी गहन रुचि को परखकर, अलग-अलग समय पर श्री 
स्वामीजी और स्वामीजी के सुंदर-सुंदर दो फोटो फ्रेम कराकर उन्हे 
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भेंट किये। इस क्रम में स्वामीजी का एक फोटो मैंने उन्हे 20 जनवरी 
20]3 को भेंट करते हुए कहा था, 'इस फोटो में स्वामीजी कितने 
सुंदर लग रहें हैं?” अम्माजी की टिप्पणी थी, हाँ, इस आश्रम में 
इतना सुंदर कोई नहीं है।' इस पर मैंने कहा था, “नहीं! मेरे स्वामीजी 
संसारभर में सबसे सुंदर हैं।' इस पर उनके हृदय की प्रतिक्रिया थी, 
“नहीं मेरे स्वामीजी!' मैंने उस समय कहा था, आपके तो हैं ही। 
आपके नहीं होते तो हम सब के और मेरे कैसे हो पाते।' यह सुनकर 
वे प्रसन्न हो गई थीं, पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उनके स्वास्थ्य 
में गिरावट आयी है। 

कुछ दिनों बाद, अर्थात्‌ 7 फरवरी को मैं फिर अम्माजी के लिए 
उनके आराध्य श्री स्वामीजी के दो फोटो लेकर गया था। उन्होंने 
एक-एक कर उन्हें अपने हाथों से पकड़ा और माथे से लगाया। 
उनके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कुराहट दौड़ गई। किन्तु मैं उस दिन 
उनके चेहरे को देखकर आशंकित हुआ था। श्री स्वामीजी की इन्हीं 
दो फोटो में से एक दैव योग से अम्माजी की समाधि के बाद उनके 
हृदय पर विराजित की गई थी। मुझे स्पष्ट आभास हुआ कि वे अपने 
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को अब समेटने में लगी हैं, और कुछ दिनों बाद सचमुच वे अपने 
आराध्य में लीन हो गयीं। 

आज मैं अम्माजी के बारे में चिन्तन करता हूँ तो ऐसा स्पष्ट 
आभास होता है कि उन जैसी भाग्यशाली महिला संभवत: दूसरी 
कोई नहीं है। स्वामी सत्यत्रतानंद जी के रूप में एक अति धर्मनिष्ठ, 
सत्य के व्रत को धारण करने वाला पति मिला। स्वामी शिवानंद जी 
जैसे महावतार सन्त का सान्निध्य मिला, स्वामी सत्यानंद जी जैसे 
महान्‌ योगी, युगद्रष्टा संत की प्रथम शिष्या होने का गौरव मिला, और 
उनकी असीम कृपा का पात्र और सहयोगी होने का सौभाग्य मिला । 
साथ ही स्वामी निरंजनानंद जी जैसी उत्कृष्ट आत्मा को, जिसका 
आवाहन स्वयं स्वामी सत्यानंद जी ने किया था, नौ माह तक गर्भ 
में धारण करने और जन्म देकर उनकी माँ बनने का अद्वितीय गौरव 
प्राप्त हुआ। मनु और शतरूपा की तरह न जाने कितने जन्मो तक 
घोर तपस्या की होगी इन दो तपस्वी आत्माओं ने, तब जाकर इन्हें 
निरंजन जैसा पत्र मिला। ऐसा सौभाग्य निश्चित रूप से दर्लभ है। ऐसे 
में हम अपने को परम सौभाग्यशाली मानने से कैसे रोक सकते हैं 


जिन्हें अम्माजी का सान्निध्य और वात्सल्य भरपूर मिला है। उन्हे 
हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि! 

अपनी लेखनी को विराम देने से पूर्व मैं अम्माजी के सर्न्दभ 
में एक और व्यक्ति का नाम लिए बिना नहीं रह सकता और वे हैं 
संन्यासी श्रद्धामति। अम्माजी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में यदि 
किसी अपरिचित व्यक्ति से प्रगाढ़तम संबंध बनाया था तो वह थीं 
श्रद्धामति। अक्टूबर 2000 से लेकर अम्माजी की महासमाधि तक 
श्रद्धामति उनके साथ इस तरह जड़ गयीं मानो वह अम्माजी की 
छाया ही हों। जैसे छाया कभी व्यक्ति से दर नहीं जा सकती, ठीक 
बैसे ही उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते, दिन-रात श्रद्धामति 
और अम्माजी साथ ही रहे। दो व्यक्तियों का ऐसा प्रगाढ़ संबंध 
असंभव नहीं तो दर्लभ अवश्य है। निश्चित रूप से इसके पीछे 
अम्माजी का श्रद्धामति से पर्वजन्मो का रिश्ता होगा। श्रद्धामति ने 
सौभाग्यवश मिले इस दायित्व को भरपर निभाया और इसके लिए 
वह बधाई की पात्र हैं। 


अम्माजी से मेरी यही प्रार्थना है कि वे सर्वदा हमें प्रेरणा देती रहें, जागरण में, 
शयन में, स्मरण में, प्रत्येक क्षण मेरे मन में उनके चरणों का ध्यान बना रहे। 
गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि यदि मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं तो आने वाले जन्मों 
में मुझे कुत्ता-बिल्ली या गधा-घोड़ा कुछ भी बना देना, लेकिन रखना जरूर 
उनके पास और यदि मुझे मनुष्य शरीर मिले तो मुझे उनका सेवक ही बनाना। 
'ऐसे प्रभु सेवक बस अहई अर्थात्‌ ऐसे महान्‌ प्रभु भी सेवक के वश में हैं। 

अम्माजी! आपके श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन! आपका वरदहस्त 
सदैव मेरे शीश पर स्थापित रहे ताकि मेरा जीवन सफल एवं सार्थक हो। 
आपने मुझे अध्यात्म मार्ग पर अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, आपने मुझे 
सब कुछ दिया। इसे मैं अपने आगामी जीवन में उपयोग कर पाऊँ यही मेरी 
प्रार्थना है। महाकवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है - 


वही जिया जिसने किया सूरज की तरह, 
नियम से बेगार करने का हिया। 


कुछ अच्छा करके बदले में कुछ मिलने की चाह हो ता ऐसे कर्म का क्या 
करें? जीना तो उसी का है जो सूरज की तरह नियम से बिना किसी छुट्टी के 
सब को रोशनी बाँटने की बेगार करता है। 
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अम्माजी का शरीर पंचतत्त्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका नाम और 
उनका विचार आज भी हमें स्पंदित कर रहा है। वे इस बात को सिद्ध कर 
गयीं कि अच्छाई का कोई विकल्प नहीं। वे अमर हैं और अमर रहेंगी। अमर 
का अर्थ होता है कि जब आप देह रूप में नहीं भी हैं तब भी लोग आपके 
नाम की, आपकी कृति की प्रशंसा के साथ चर्चा करें, आपका नाम और 
जीवन दूसरों को वैसा ही अच्छा काम करने की प्रेरणा दें। अमर वही रहे जो 
अपने अलावा दूसरों के लिये जिये, जैसे स्वामी शिवानन्द जी, परमहंसजी 
और अम्माजी। 

उन्होंने मुझे सिखाने का बहुत प्रयास किया, मुझे बहुत तराशा। यदि में 
शब्दकोष उठाती हूँ तो कोई शब्द नहीं है जो मैं उनके लिये कह सकूँ। बस दो 
पंक्तियों में अपना आभार प्रकट कर रही हूँ - 


जब कभी रहनुमाओं की बात आई ये दिल करेगा याद आपको 
जीवन पथ पर जो कुछ सिखाया उसके लिए धन्यवाद आपको? 
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अम्माजी! आपने मुझे सेवा का अवसर देकर हमारे पूरे कुल को तार 
दिया। कबिरदास जी ने कहा है - 


कबीर कुल सोई भला जा कुल उपजै दास। 
जा कुल दास न उपजै सो कुल आक पलास॥ 


आज मैं अम्माजी के विषय में सोचती हूँ तो सोचती चली जाती हूँ। 
मानो यादों का बाँध टूट गया हो। कहाँ से विचार आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ 
पता नहीं चलता। स्मृतियाँ नदी के तेज प्रवाह की तरह चंचल हो कर बहती 
हैं, जो रुकना नहीं जानतीं। यदि में इन्हें बलपूर्वक रोकना भी चाहु तो ये बंधन 
तोड़ आगे निकल जाती हैं। 

भारतीय दर्शन की यह मान्यता है कि उच्च आत्माएँ भगवान के लोक 
में निवास करती हैं और उन्हें सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। उसी शरीर के द्वारा 
वे विचरण करती हैं। वे अवश्य आश्रम भी आती होंगी। काश! मैं उन्हें देख 
पाती। ऐसा लगता है, मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। मेरी पीड़ा को आज 
कौन समझ सकता है? 
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प्रेम विगलित होकर मेरी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। शांत और 
स्तब्ध वातावरण, मानो शब्द भी उस परम मौन में व्याघात पहुँचाने से इंकार 
कर देते हैं। मैं स्वंय अपने जीवन को उड़कर जाते हुए देखती हूँ और मन कह 
उठता है - 


गायन्ति गुरुनामानि सततं ये जना भुवि। 
नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो पुनः पुन: ॥ 


अर्थात्‌, पृथ्वी पर जो सदा गुरु का नाम गाते हैं, मैं उन्हें बार-बार प्रणाम 
करती हूँ। अम्माजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। हरिः उ तत्सत्‌ । 


संन्यासी श्रद्धामति का जन्म सन्‌ 965 
में भोपाल (म.प्र. में हुआ। उन्होंने ।0 
अक्टूबर ।999 को प्रथम बार अपने 
गुरु, स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती के 
दर्शन एच. ई. योग मित्र मण्डल में 
किये। सन्‌ 2000 में गुरु पूर्णिमा के 
अवसर पर आश्रम में सर्वप्रथम प्रवेश 
किया और स्वामीजी से मन्त्र दीक्षा 
ग्रहण कर अपना आध्यात्मिक एवं 
आश्रम जीवन बिहार योग भारती के 
प्रायोगिक योग विज्ञान के दो वर्षीय 
सत्र से किया। 

अपने आश्रम प्रवास के दौरान 
उन्हें अम्माजी के निकट सान्निध्य 
में रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
सन्‌ 2003 से बिहार योग भारती में 
योगाचार्य के पद पर रहीं और इस 
दौरान स्वास्थ्य रक्षा सत्र, योग शिक्षक 
प्रशिक्षण सत्र, योग डिप्लोमा सत्र 
आदि सत्रों में शिक्षण सेवा प्रदान की। 
तब से वे गंगा दर्शन, मुंगेर में प्रवास 
करती हुई योग मार्ग पर अग्रसर हैं। 
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